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प्रस्तुत पुस्तक सन्‌ पृद्ध३ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल. 
की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध "आधुनिक हिन्दी कविता के विकास 
मे काव्य मण्डलों का योगदान (भारतेन्दु, द्विवेदी और सनेही भण्डलो के 
विशेष सन्दर्भ में)” का तृतीय-खण्ड है। इसमें सनेही-मण्डल के कवियों के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है । आधुनिक हिन्दी 
साहित्य के विकास में भारतेन्दु हरिश्वसद्ध और महावी रप़साद द्विवेदी के समान 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' भी अपने समसामयिक रचनाकारों के लिए प्रेरक व्य- 
क्तित्व थे । भा रतेन्दु-युग और ह्विवेदी-युग के समान यद्यपि आधुनिक हिन्दी 
/साहित्य के विकास में सलेही-युग को माध्यता चहीं मिल सकी तथापि गयाप्रसाद 
[शुक्ल 'सनेही' अपने युय के एक ऐसे कवि हैं, जो अनेक कवियों के लिए प्रेरक 
रहे हैं । सनेही जी ने जिस प्रकार अपने युग की साहित्यिक गतिविधि का निय- 
मत किया, उसमें उनके सहयोगी रचनाकारों की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । रचना कर्म में समात रचनादर्श एवं सामूहिक दायित्त्व के निर्वाह 
की भावना को विकसित करने के लिए सनेही जी ने जिन रचनाकारों को 
प्रेरित एवं संगठित किया, उनके समूह के लिए प्रायः हिन्दी साहित्य के अनेक 
किद्वानों ने 'सनेही-मण्डल” शब्द का प्रयोग किया है। अतः सनेही जी और 
उनके सहयोगी रचनाकारों के व्यक्तित्त्त एवं कछ्ृतित्त्व का मृल्यांकन करने 
वाली इस कति का नाम 'सनेही-मण्डल के कवि! रखा गया है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ छः अध्यायों में विभाजित है । प्रथम अध्याय के अन्तर्गत 
काव्य-मण्डल की परिकल्पना और हिन्दी काव्य के इतिहास में मण्डलीय 
चेतना के विकास का विवेचन किया गया है। मण्डलीय अवधारणा में यह 
व्याड्यायित किया गया है कि मण्डल विशेष के कवि आचार्य कवि के नेतृत्त्व 
एवं नियमन में ही अपनी काव्य दृष्टिट का निर्माण करते हुए सामूहिक उहूँ श्य 
को लेकर अपना काव्य सृजन करवे है जिससे मण्डल विश्वेष के कवियों के 
द्वारा काव्य-मण्डल सिभित होते हैं ॥ 
द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत सनेही-मण्डल के काव्य की भूमिका, पूर्व 
काव्य परम्पराएँ और सनेही-मण्डल, सतेही-मण्डल का थुग्र-प्रवाह, सनेही- 
मण्डल की परिकछपना, सनेही-मण्डल की निर्माण प्रक्रिया, सनेही-मण्डल की 
समठन प्रक्रिया भ्नेद्दी की काल-्सीसा सनेद्वी-मष्श के कवि और 


जया छ, के ? ्थ 
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सनेह्टी-मण्डल के कवियों का काव्य-चिन्तन पर विचार किया गया है | 

तृतीय अध्याय में सनेही-मण्डल के कवि और उनकी काव्य रचनाएँ तथा 
सनेही-मण्डल के कवियों की पत्चकारिता का विवेचन हुआ है । 

चतुर्थ अध्याय में सवेही-मण्डल के कवियों के काव्य वस्तु-पक्ष के अन्तर्गत 
उनके द्वारा गृहीत परम्परित और नवीन दोनों प्रकार के काव्य विषयों को 
व्यास्यायित किया गया है ! 

पंचम अध्याय में सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य के शिल्प-पक्ष के 
अन्तगंत भाषा, शैली, अलंकार, प्रतीक, बिम्ब, छन्‍्द और काव्य-गूण का 
विवेचन किय्रा है । 

षष्ठ अध्याय के अन्तगंत सनेही-मण्डल के कवियों के अवदान का विवेचन 
करते हुए ग्रन्थ को पूर्णता प्रदान की गयी है । 

शोध-प्रबन्ध का प्रस्तुत भाग गुरुवर डॉक्टर राजेन्द्रकुआर वर्भा प्रोफेसर 
हिन्दी-विधभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के कुशल्न निर्देशन मे 
पूर्ण हुआ है । अतः मैं उनके प्रति हृदय से आधभारी हूँ । हिन्दी-विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, डा० मोहन अवस्थी, 
डॉ० योगेन्द्रप्रताप सिह, डॉ० क्रिशोरीलाल गुप्त और डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र 
ने भी समय-समय पर मुझे सत्परामर्श देकर मेरा मार्ग-दर्शन किया है । अत: 
इन सभी गुरुजनों के प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ । प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन में मुझे 
डॉ० श्यामनारायण तिबारी, प्राध्यापक, काशी विद्यापी5 वाराणसी, 
डॉ० त्विभुवन सिह, हिन्दी-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाशणसी 
से सहायता मिली | स्व० आचाय॑ सिद्धनाथ सिश्र, कानप्र; क्रष्णबिहारी 
शुक्ल 'प्रभात'; कू० मनोरमा शुक्ल मधुर सनीषा'; हृदयतारायण पाण्डेय 
'हुदयेश ; स्व० श्यामबिहारी शुक्‍ल 'तरल'; डॉ० अध्युदानन्द मिश्र और 
डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निरंक, लखनऊ आदि ने मेरी अनेक प्रकार से 
सहीयता की । अतः इन सब महानुभावों के प्रति मैं अपना आभार ध्यक्त 
करता हूँ । 

मैं अपने भिन्न हॉ० हेमन्तकुमार श्रीवास्तव और ननन्‍्दलाल 'हिर्तषी' का 
भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस शोध-कार्य में अनेक प्रकार से मेरी सहायता 
की है । अपने पूज्य भ्राता श्री बलराम सिंह जी का मैं अल्यस्त आभारी हूँ 
जिन्होंने मुझे अपना स्नेह और आर्थिक सह्दायता प्रदान कर इस शोध-कार्य 
के सम्पन्न होने तक अपना अमूहय आशीष प्रदान किया । 

. सामग्री संकलन के क्रम में मैंते हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन संग्रहालय, 

प्रयाग * 'इलाहाबाद- ' विश्वनिद्याक्षम पुस्तकालय भारती भवन पुस्तकालय 
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इलाहाबाद; काशौ-नागरी-प्रचारिणी सभा पुस्तकांलय, वाराणसी; हिल्दू 
विश्वविद्यालय सेन्ट्ल लाइब्रेरी, वाराणसी और मारवाड़ी पुस्तकालय, विरहातां 
रोड, कानपुर आदि का सम्यक्‌ उपयोग किया है । अतः इन पुस्तकालयों के 
प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना मेरा 
क्तेव्य है ! 9 हे 

दुर्गानारायण महाविद्यालय फर्तेहगढ़ (उ« प्र०) के भूतपूर्व श्राचाये 
डॉ० हुकूम सिह; प्राचार्य डॉ० भोलासिह; भूतपूर्व हिन्दी विन्नागाध्यक्ष 
डॉ० जगदीशनारायण त्रिपाठी और हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ० राजकुमार 
सिंह ने भी ग्रस्थ के प्रकाशन में सेरा सहयोग किया। अतः इन महानुभावों 
का मैं हृदय से कतज्ञ हूँ । 

अन्त में इस पुस्तक के प्रकाशक श्री कृष्णचन्द्र शुक्ल का भी आभारी हूँ, 
जिन्हींते इस पुस्तक को अत्यल्प समय में श्रकाशित किया । 


फते हगढ़ * >श्यामसुच्दर सिह 
दिवांक-२६ जनवरी, १६६० 
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१ 
काब्य-मएइल की परिकल्पना 
और उसका विकास 


काव्य-मण्डल की परिकल्पना-'मण्डलां के कोशात्मक अर्थों में चक्र के 
आकार का घेरा, किसी एक बिन्दु से समात अन्तर पर चारों ओर घूमी हुई 
परिधि, चक्कर, गोलाई, वृत्त, चन्द्र या सूर्य के चारों ओर पड़ने वाला घेरा 
जो यदा-कदा नभ में बादलों की बहुत हल्की तह या कूहरा रहने पर दुष्ठि- 
गत होता है, चारों दिशाओं का वह घेरा जो गोल दिखाई पड़ता है अर्थात 
क्षित्तिण, बारह राज्यों का समूह, चालीस योजन लम्बा एवं बीस योजन 
चौडा भूमि-खण्ड, समाज, समूह, समुदाय-यथा मित्न मण्डल, एक प्रकार का 
ब्यूह, सेवा की बृत्ताकार स्थिति, ग्रह के घुमने की कक्षा, ऋग्वेद का एक 
खण्ड आदि का समावेश मिलता है ।* परन्तु यहाँ 'मण्डल' शब्द के सभी 
अर्थों को न ग्रहण कर उसके विशिष्ट अर्थ यथा-सम्राज, समूह, समुदाय, वर्ग 
अथवा सकिल के अर्य ही अपेक्षित हैं, जिसका तात्पयं है एक ही प्रकार का 
उद्देश्य था विचार रखने वाले अथवा एक ही तरह का कार्य सम्पन्न करने 
वाले लोगों का दल या समूह ।/ “'मण्डल' शब्द की व्युत्पत्ति भी कुछ सौमा 
तक इसी अथे को व्यंजित करती है। 'मडिमंड' का अर्थ है 'शोभा' जिसमे 
ल' प्रत्यय के लग जाने से मण्डल शब्द का निर्माण होता है, 'मंडलातीति 
भण्डल' शोभा प्रदान करते वाला, यथा सूर्य और चन्द्र के चारों ओर प्रकाश 
की परिधि जिस प्रकार शोभा प्राप्त करती है, उसी प्रक्रार ध्यक्षित विशेष के 
केन्द्रस्थ व्यक्तित्व के कारण उसके चारों और घिरा हुआ उसका समुदाय 
उसके काय कलापो की कौति से शोभित होता है * 
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हुए भी सकिल' शब्द के अर्थ में संगठनात्मक शक्ति एवं उसके लक्ष्य को व्यंजित 
करने वाले भाव का जो बोध होता है, वह 'मण्डल” शब्द के अर्थ से नहीं 
ध्वनित होता है| मूलतः भारतीय साहित्य में 'मण्डल' शब्द समुदाय अथचा 
समूह का ही वाचक रहा है, उसके पीछे एक सूत्रता में आवड्ध होने के प्रयत्न 
का कोई भी भाव नहीं व्यंजित होता । 

'मण्डल' शब्द के विवेचन-क्रम में यह धारणा अवश्य उभरती है कि 
जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र के मण्डल में परिधि का महत्त्वपूर्ण स्थान होते 
हुए भी केन्द्रस्थ सूर्य और चन्द्र का प्रकाश प्रमुख स्थान प्राप्त करने के कारण 
परिधि को प्रकाशवान्‌ बनाता है, उसी प्रकार व्यक्ति विशेष के केन्द्रस्थ होने 
के कारण उसका समुदाय भी उसके क्रिया कलापों एवं प्रतिभा से प्रेरित 
एवं प्रकाशित होता है। परन्तु 'सकिल' शब्द के अर्थ में सूर्य चन्द्रवत्‌ एव 
व्यक्ति विशेष के केन्द्रस्थ होने की कोई परिकल्पता ने होकर मात्र समान 
अभिरुचि और उहं श्यों के संगठनात्मक सम ह की ही परिकल्पना है, जिसमें 
नेतृत्व एवं केन्द्रग्थ तत्व का कोई भी भर्थ नहीं है। 

“सकिल' शब्द का अंग्रेजी में इस प्रकार का अथ्थ दिया गया है-समान 
सूत्र से आबद्ध अथवा अभिरुचि के समान बिन्दु के चारों ओर समायोजित 
होने के सम्बन्ध में परिकल्पित कोई दल या समाज ।”« इस प्रकार 'भण्डल' 
शब्द से कुछ भिन्न अथ व्यंजित करता हुआ 'सकिल” शब्द भी समूह वाची 
अर्थ को ध्वन्तित करता है । 

इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त एक शब्द 'स्कूल' भी है, जो सम्‌ दाय था 
समूह का वाचक है, परन्तु इसका अर्थ 'सकिल' की अपेक्षा मण्डल के 
अधिक तिकंठ है। अंग्रेजी में स्कूल” शब्द का अर्थ-'किसी सिद्धान्त पर 
समान स्तर पर आरूढू जन समाज, एक ही शिक्षा के अनुकरण कर्ता था एक 
ही बौद्धिक पद्धति के अनुवायी, एक ही आचायें के शिष्य अथवा अनुयायी 
स्कूल के अन्तर्गत परियणित होते हैं !! दिया गया है ।९ वस्त॒तः सिद्धान्त, 
नेतृत्व, विचार धारा, शिक्षा एवं वौद्धिक क्रिया व्यापार की एकता में आबद्ध 
एक 'स्कूल' के लोग एक आचार्य के द्वारा प्रत्यक्षत: अनुशासित होकर समान 
सिद्धान्तों के कारण एक समूह के रूप में अपनी चिन्तन पद्धति को निर्मित 
करते हैं । इस प्रकार 'स्कूल' शब्द के अर्थ में आचाय॑ का नेतृत्व एवं 'मण्डल' 

ढइ के अर्थ में व्यक्ति के केन्द्रस्थ होने के कारण एक ही विचारधारा को 
प्रकारान्तर से समर्थन प्राप्त होता है। इस बाधार पर 'मण्डल' और 'स्कल 
के अर्थ का भाव 'सक्तिल की अपेक्षा परस्पर एक दूसरे के अधिक 
विकट है हे 
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इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारतेन्दु, 
द्विवेदी और सनेही मण्डल अपनी गुणात्मक रचनाधामिता के कारण 'सनककिल 
के साथ-साथ एक 'स्कूल' मी हैं। 'मण्डल', 'सकिल' और 'स्कूल' के विवेचन 
से काव्य मण्डलीय अवधारणा को समझने में सहायता ब्राप्त होती है। 
मण्डल विशेष के अस्तगंत काव्य क्षेत्र में आचार्य विश्वेष द्वारा निर्देशित शिष्यो, 
सहयोगियों, मित्रों और दरबारियों से लेकर उसके अनुयाइयों के संगठन का 
अभिपष्राय प्रकट होता है। मण्डल में काव्य कला को सामूहिक रूप में विक- 
पित करने की प्रक्रिया समाहित रहती है । मण्डल के आचाय॑ के द्वारा अनु- 
सित एवं निर्देशित कबियों में एक सामूहिक उद्देश्य, संगठनात्मक काव्य 
सृजन की प्रक्रिया, रचनात्मक ऐक्य भाव एवं अनुशासित मनोभाव से प्रेरित 
काव्य सुजन ही वह आधार भूमि है, जिस पर काव्य-मण्डल का निर्माण 
होता है। काव्य क्षत्न में मण्डल के कवियों का सामूहिक मनोभाव एव 
आचार्य का समुचित निर्देशन ही मण्डलीय काव्य की रचना कराता है। 
मण्डलीय' काव्य के लिए यह आवश्यक है कि मण्डल विशेष के कवि आचार्य 
कवि के सुंयो जकत्व, संपादकत्त एवं नेतृत्व में ही अपने सिद्धान्तों तथा काव्य 
की रचना पद्धतियों का निर्माण करें, जिसमें उनमें पार्थक्य का भाव न हो । 
यदि उनमें पार्थक्य का भाव उदुभूत होता है, तो मण्डलीय काव्य सूजन की 
चेत्तना खण्डित हो जाती है । 
भण्डलीय काव्य सुजन की अक्रिया-श्रायः यह देखा जाता है कि जब 
कभी कोई काव्य प्रवृत्ति साधवा एवं प्रयोग शीलता की लम्बी यात्षा तय 
“करके रूढ़ हो जाती है तथा उसकी कला चेतना में जड़ता उभर आती है, 
तब नवीतवता की खोज में तथ्य काव्य प्रवृत्तियों का विकास होता है । यही 
'नवीन काव्य क्रमशः क्लासिक होकर नूतन काव्य प्रवृत्ति के सूजन के लिए 
अस्य रचनाकारों को भी आक्ृष्ट करता है, जिसके पीछे किसी न किसो 
आँचाये कवि की काव्य शिक्षा की प्र रणा रहती है। यह प्रेरणा एक संस्कार 
अथवा एक बन्धत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आचार्य कवि की 
काव्य-शिक्षा अथवा काव्यादर्श के अनुकरण की प्रवृत्ति के प्रभाव स्वरूप 
कवियों का एक वर्ग निर्मित होने लगता है, जितके काध्यादर्श प्राय: एक 
समान ही रहते हैं। आचाये कवि के काव्यादर्शों के अनुसरण से मण्डलीय 
काव्य का सूजन प्रारम्भ होता है। इस प्रकार विशजिन्न युगों में विभिन्न 
साहित्यिक वादों एवं सिद्धास्तों पर आधारित आचार्य कवि अपने काव्यादर्शों 
का निर्माण कर अपने मण्डल के कवियों को समूह काव्य सुजन के लिए 
प्रस्तुत करता है, जिससे मष्डलीय काज्य घारा तब तक प्रवाहित होती रहती है, 
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जब तक अन्य कोई ज्ाचाय कवि अपने काव्यादर्शों के निर्माण से किसी भिन्न 
काव्य प्रवृत्ति का प्रव्तेतन न करे । 
इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डल के कवियों में यदि कोई 
पे विशेष सजग एवं प्रतिभाशाली है, तो वह अपनी मौलिक दुष्द्ि द्वारा 
मण्डलीय काव्य भ्रवृत्ति की परिधि के बाहर जाकर नूतन काव्य प्रवृत्ति को 
जा कर सकता है। मूलतः काव्य शिक्षा पर जोर देने एवं पूर्वेवर्ती 
व्याद्शों के अनुकरण से ही कवियों की बैय क्तिकता आहत होती है। फलतः 
कवि मौलिंक स्थापत्ता में असक्षम हो जाता है, जिससे भण्डलीम काव्य की 
परिकल्पना निर्मित होने लगती है । इस सम्बन्ध में डोॉ० हजारीग्रसाद द्विवेदी 
का कथन है-“ गतिशील पक्ष के प्रबल होने पर व्यक्तिगत रचनात्मक प्रतिभा 
में निखार आता है और स्थितिशील तत्त्व के अनुकरण या संवार में निर्वे- 
यक्तिक कारीगरी में नेपुण्य प्राप्त होता है ।? 
मण्डलीय काव्य निर्माण के अन्य कारणों में एक कवियों का राजदरबारी 
रूप भी है। इस प्रकार के कवियों का रूप संस्कृत और हिन्दी दोनों मे 
परिलक्षित होता है। कवियों को राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण उन्हे 
दरबार के वातावरण एवं राजाओं के प्रति सम्मान भाव को अक्षुण्ण रखते 
के लिए राजाओं की रस्तुतियाँ करनी पड़ती थीं, जिसका सीधा सम्बन्ध 
उनकी जीविका सा था। दरबारी वातावरण के अनुरूप एवं राज सम्मान 
के प्रति काव्य सृजन में कवियों को दरबार के समस्त कवियों से होड़ लेनी 
पड़ती थी । फलस्वरूप उनका ध्यात गम्भीर एवं वृहत्‌ काव्य सूजन की ओर 
न जाकर चसस्कार एवं जक्ति-वैचित्य प्रधान काव्य पर केन्द्रित रहता था, 
जिससे दरबार में राजा और दरवारियों का मनोविनोद हो सके । इसी 
प्रतिस्पर्ड्ा में चमत्कार प्रधान काव्य सूजन की प्रक्निया प्रारम्भ होती थी, 
जिससे काव्य सुजन में मौलिकता एवं विभिन्नता के स्थान पर एकरूपता 
का आ जाता स्वाभाविक था। चमत्कारिक काव्य रचना से कवियों कए 
दरबार में विशेष सम्मान होता था। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन 
है-/जो पंडित सभा में विजयी होता था, उसके रथ को राजा स्वयं खींचते 
थे, तो उसे 'बरह्म रथ बान' कहते थे और जब राजा स्वयं सुवर्णपट्‌८ पंडित 
के मस्‍्तक पर वईघते थे, तो उसे पदटुटबच्ध' कहा जाता था ।/* राजसभा 
में सम्मान पाने की लालसा के कारण कवियों को काज्य के कला पक्ष पर 
विशेष ध्यान केन्द्रित करता पड़ता था। परिणामत: चमत्कारिक उक्तियों 
से परिपूर्ण काव्य रचनाओं का सूजन करना पडता था. जिससे एक समूह 
ओण्य रचना की प्रवृत्ति इन कवियों में दृध्टिगत होती है । इस समूह काख्य 
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का प्रमुख वेशिष्ट्य अलंक़ृति, वक्रोक्ति भंगिमा एवं व्यंजना के लक्ष्य पर 
केन्द्रित रहा है, जिससे रचता दरबार में कवि के पाण्डित्य को प्रमाणित 
#करने मैं सहायक होती थी । 
.. समूह काव्य सृजन के अन्य कारणों में 'कवि समयों' का भी विशिष्ट 
| महत्व रहा है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजशेखर ने किया था । 
उन्होंने 'कवि-समय की परिभाषा इस प्रकार दी है-“जशास्त्रतीयम्‌ लौकिक 
व परम्परायातं यमर्थभुपनिवध्वन्ति कवयः: स कवि समथः' अर्थात्‌ 
अशास्क्नीय अलौकिक तथा केवल परम्परा में प्रचालित जिस अथ का कवि 
लोग वर्णन करते हैं, वह “कवि-समय है। इन कवि समयों का मूल क्या 
है और ये किस समय यथाथे रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं ? इसकी कोई 
निश्चित सीमा रेखा नहीं बतायी जा सकती, परन्तु कवि समाज में इनका 
रढार्थ में प्रयोग होता रहा है । इनके कुछ रूप पूर्वेवर्ती विद्वानों के अनुभवों 
पर आधारित होते हैं और कुछ का प्रचलन प्रतिस्पर्द्धा वश भी होता रहा 
है । इन कवि समयों के सम्बन्ध में राजशेखर ने यह मत व्यक्त किया कि 
प्राचीन युग के पंडित सहस्नों वेदों का आलोडन-विलोडन करके एवं देश 
देशान्तरों में पर्यटन करके इसका रूप निश्चित कर देते हैं, जो देश काल की 
परिवातित परिस्थिति मे भी ये ग्राह्य बने रहते हैं ।।॥९ इन कवि समयो के 
रूप जब काव्य सम्प्रदाय में निश्चित हो जाते हैं तब वे विश्नज्ञ युयों के 
साहित्य में अबाध रूप से प्रयुक्त होने लगते हैं, जिससे समूह काव्य प्रवृत्ति 
के निर्माण को प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा है। इन कवि समयों के कूछ 
उदाहरण इस प्रकार है, जिनके प्रयोग काव्य में प्रायः होते रहे हैं-अशोक, 
कामदेव, कुमुद, कोकिल, चक्रवाक, चन्दन, तिलक, नीलोत्पल, पद्म, मालत्ती, 
राजहूंस, बकूल एवं सहकार आदि | इसके प्रयोगों से भी समूह काव्य सृजन 
को सम्बल प्राप्त होता है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि काब्य-शिक्षा की परम्परा बह मूलभूत कारण 
है जिससे मण्डलीय काव्य निर्माण की प्रवृत्ति का विकास होता है। काब्य- 
शिक्षा के अतिरिक्त कवियों का राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण दरबारी 
परिवेश के अनुसार कांध्य सूजन की प्रक्रिया में चमत्कार प्रवृत्ति की प्रबलता 
से कवियों की वैयक्तिकता के लोप होने के कारण से भी मण्डलीय अथवा 
समूह काव्य सुजन की धारणा विकसित होती है। मण्डलीय काव्य सुजन 
के लिए कवि की निर्वेयक्तिकता एवं अनुकरण की प्रवृत्ति ही वह आधारभूमि 
जिस पर समूह काव्य सूजन की परभ्परा का विकास होता है| छन् 
बोनों कारणो के अतिरिक्त कवि समय अथवा कवि भी आशिक 
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रूप में मण्डलीय काव्य चेतना के पहलवन में सहयोग प्रदान करती हैं, परण्तु 
मण्डलीय काव्य श्रवृत्ति के पहलबन की प्रक्रिया में 'कवि-समय' का महत्व 
कॉब्य-शिक्षा और कवियों का 'राज्याश्रम प्राप्त होना, इन दोनों कारणों की 
अपेक्षा अएप है। वस्तुत: यही तीन कारण हैं जिनसे समान विचारधारा पर 
आधुत कवियों का एक समूह काध्य सृजन में तत्पर होकर अपने मण्डलीय 


काव्य का निर्माण करता है और काव्य के सम्बन्ध में उनकी स्थापनाएँ 
प्रायः समान रहती है । यदि मण्डल के कवियों के काव्याद्श मण्डलीय काव्य 
प्रवृत्ति से भिन्न हुए तो वे मण्डल की परिधि में सम्मिलित नहीं हो सकते । 


काधथ्य प्रवृत्ति की एकरूपता और मण्डलीय धारणा में अन्तर-स्तामान्यत 
काव्य प्रवृत्ति की एकरूपता अथवा समूह काव्य प्रवृत्ति और मण्डलीय काव्य 
की अवधारणा के जो अर्थ हैं, वे समान से लक्षित हीते हैं। परन्तु सुक्मता 
से विचार करते पर दोनों में स्पष्ठ अन्तर दिखाई पड़ता है। वस्तुतः मण्डलीय 
काव्य में भी समूह काव्य रचना की प्रवृत्ति रहती है और काव्य प्रवृत्ति की 
एकरूपता में भी । परन्तु मण्डलीय काव्य की अवधारणा में यह अनिवाय॑ 
, कि उसमें किसी आचाय॑ अथवा प्रवृत्ति के प्रवतंक का अनुशासन हो और 
उसके द्वारा प्रतिपादित आदेशों का उसके काव्य समूह में आने वाले समस्त 
सदस्यों द्वारा पोषण किया जाय । जिस प्रकार सूर्य अथवा चन्द्र मण्डलो में 
सूर्य और चन्द्र का प्रकाश उनकी परिधि को जालोकित अथवा प्रभावित 


करता है, उसी प्रकार सण्डलीय काव्य में आचाये कवि अथवा प्रवर्तक का 
पूर्ण नियमन और नेतृत्व होना चाहिए। मण्डल के आचाय॑ द्वारा प्रतिपादित 
आदश्शे ही उसके मण्डल के कवियों के लिए समूह काव्य सजन हेतु सिद्धान्त 
बन कर उनका भाग दर्शन करते हैं । 


काव्य प्रवृत्ति की एकरूपता में भी मण्डलीय काव्य के समान समूह 
काव्य सूजन की परम्परा अवश्य चलती है, परन्तु उसमें किसी आचाये कवि, 
शिक्षक अथवा प्रवरत॑क का कोई ऐसा तियमत और निर्देशन नहीं रहता 
“जिसके आधार पर अन्य लोग भी उसी काव्य प्रवृत्ति का अनुगमन करें । 
काव्य प्रवृत्ति की एकरूपता के काव्य सूजन में अन्य कोई कारण भले ही हो 
परन्तु किसी आचार्थ या शिक्षक का अनुशासन नहीं रहता । संभव है यूग और 
परिस्थिति विशेष अथवा अन्य किसी कारण वश समूह काव्य सजन की 
परम्परा चल रही हो, परन्तु इस समूह काव्य सुजन का निर्देशन अथवा 
नियमन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा न हो | यही दोनों में मूलभूत अन्तर 
है और इसी अन्तर को ध्यान में रखकर हिन्दी काव्य के इतिहास में समूह 
काव्य सुजन की प्रवृत्ति का मूल्याँकल करवा भपेक्षित होगा, क्योंकि हिन्दी 
काव्य के विकास में कूछ स्थर्तों पर समूह कानय सजन की तो 
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अवश्य प्राप्त होती है, परन्तु वे मण्डलीय काव्य सुजन की प्रवृत्ति की 
अवधारणा से भिन्न दिखाई पड़ते हैं । 

आधुनिक हिन्दी काव्य के पूर्व समूह काव्य रचना की प्रव॒ृत्ति- 
सामान्यतः: आधुनिक हिन्दी काव्य का प्रारम्भ भारतेन्दु-युग से स्वीकार 
किया जाता है। स्वयं भारतेनदु ने अपने काव्य-मण्डल का तिर्माण कर 
आधुनिक हिन्दी काव्य में समूह काव्य सुजण की परम्परा का नवोन्मेष 
प्रस्तुत किया । परन्तु सम्पूर्ण हित्दी काव्य के इतिहास पर यदि दृष्टिपात 
किया जाय, तो यह सहजत: अनुमानित होता है कि समूह काव्य सृजन की 
परम्परा मात्न भारतेन्दु के द्वारा ही नहीं प्रबरतित हुई, प्रत्युत इसकी आरा रश्भिक 
कड़ी आदि-काल के काव्य घारा में प्राप्त होती है। काव्य-मण्डल के निर्माण 
हेतु जिन पक्षों का पहले विवेचन किया गया है, उनमें कवियों के राजवरबारी 
रूप को ग्रहण किया गया है। आदि-काल के प्रारम्भिक चरण में सम्राट 
हर्षवर्धन की सुत्यु के पश्चात्‌ बवत्तों का आक्रमण उत्तरी भारत में प्रबल रूप में 
प्रारम्भ हुआ । परिणामस्वरूप राजपूत राजा इस्लामी शक्ति के सम्मुख निरन्तर 
युद्ध रत होने पर युद्धाग्नि में जलकर तष्द होते लगे। इस कारण इस्लामी 
सत्ता भारत में क्रमश: उदय होने लगी। फलतः इस काल के हिन्दी काव्य 
में आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभावों की भतःस्थितियों के प्रतिफलन से युद्ध - 
परक एवं भारतीय राजाओं के सत्साहबद्धक दीर काष्यों का वर्णन दिखाई 
पड़ता है । 

इन राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव यह पड़ा कि आदि-काल में 
कवियाँ के दो वर्ग बने । एक वर्ग का कवि राजाओं के साहस एवं वीरत्व 
भाव को जागुत करते के लिए बीर गाथाओं के सुजत में तत्पर हुआ और 
दूसरे बर्ग का कवि इस राष्ट्रव्यापी विनाश लीला एवं नरसंहार को देखकर 
पारलौकिक तत्वों पर चिन्तन हेतु व्यग्र हुआ। फलत: हृठयोग अआगदि से लेकर 
अन्य आध्यात्मिक विचारों के संवाहक सिंद्धों, जेनों और नाथों के काव्य 
सामने आये, जिनके द्वारा हिन्दी काव्य में सर्वप्रथम आध्यात्मिक साधना 
पद्धतियों, सामाजिक आडम्बरों के विरोध, उपदेशात्मक विचारों और हृठयोग 
साधना पद्धतियों को अभिव्यक्ति मिली । सम्पूर्ण आदि काल में तौन प्रकार 
की मण्डलीय काव्य चेतना दुष्टिगत होती है। इन काव्य मण्डलों में साम्प्र- 
दाभिक सिद्धान्त ही वह केन्द्रस्थ तत्त्व हैं, जिनके प्रभाव से मण्डलीय काव्य 
सुजन की परम्परा का पहलवन होता है और अनेक कवि उन सिद्धान्तों को 
काव्यादश मानकर उस परम्परा पर समूह काब्य का सुजन करते हैं। ये 
तीनों काव्य मण्डलों के पृष्ठाघार हैं सिद्धन्मत जैन-मत मौर नाथ-मंत 
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आदि-काल में एक और समूह काध्य प्राप्त होता है-रासो-काव्य | परन्तु यह 
मण्डलीय काव्य चेतना से पृथक एक प्रकार का ऐसा काव्य है, जिसमें किसी 
केम्द्रस्थ भाव का विशेष प्रश्नाव न होकर मात्न प्रवृत्ति की एकरूपता ही लक्षित 
होती है। रासो-काव्य परम्परा के प्रवत्तंक अथवा शिक्षक किसी व्यक्ति विशेष 
का नाम अन्नुलिखित होने के कारण यह समूह काव्य मण्डलीय परिकल्पना 
से पृथक्‌ दिखाई पड़ता है| 

सिक्ष-काव्य-सिद्ध-काव्य प्रवृत्ति के प्रथम रचनाकार के रूप में सिद्ध 
सरहपा का ताम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी रचनाओं का वध्ये-विंषय 
गुरु सेवा का महत्व, पाखण्ड एवं आडम्बर का विरोध, सहज जीवन यापन' 
और रहस्य भावना को बनाया । सिद्ध-काव्य की प्रमुख विशेषता बौद्ध धर्म 
के बच्चयान तत्त्व को प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त जन भाषा का प्रयोग 
है। विद्वानों ने चौरासी सिंद्धों के नाम गिताये हैं। इनके काव्य के द्वारा 
बाह्माडम्बरों का जो विरोध हुआ, उससे भक्ति कालीन कवि कबी'र आदि तक 
प्रभावित हुए । सिद्ध कवियों की सामाजिक चेतना को भी भक्ति कालीन 
कवियों ने प्रहण कर अपनी सामाजिक विचारधारा को प्रौढ़ता प्रदान की ५ 
सिद्ध-काध्य समूह के कवियों में सरहपा के अतिरिक्त शबरपा, लुइपा, डोस्भिपा, 
कप्हुपत और कुक्‍्कुरिपा आदि के ताम उल्लेखंतीय हैं । 

जैत-काव्य-सिद्ध-काव्य समूह के समान जैन-काव्य समूह में भी सामप्र- 
दाधिक सिद्धान्तों का आदर्श वह केन्द्रस्थ भाव है, जिस पर उनके मण्डलीय 
काव्य सृजन की परम्परा विकसित होती है। जैन कवियों के काव्य के प्रमुख 
वण्यें-विषय तीर्थकरों की जीवनियाँ, सांसारिक विवरण, श्रावकों के चित्रण 
और धािक सिद्धान्तों का निरूपण आदि जैन कवियों को एक कवि-मण्डल 
के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करते है । वस्तुतः जैंच कवि किसी शिक्षित 
पाठशाला के कवि नहीं है, परन्तु धामिक सिद्धान्तों को केन्द्र बिन्दु मानकर 
उन्होंने काव्य-चेतना की परिधि को इस प्रकार तिमित किया कि वह एक 
मण्डलीय काव्य के समान दृष्टिगत होता है। इनके काव्य में 'दोहा' छन्द 
का प्रयोग प्रमुखतः से हुआ है । धाभिक सिद्धास्तों से प्रभावित होने के कारण 
जैन कवियों का प्रमुख रस शान्‍्त रस ही रहा । जैन-काव्य समूह के रबसा- 
कारों में श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चन्दनबाल! रास, स्थूलिभद्र 
रास, रेबंतगिरि रास और नेमिताथ रास के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
इनकी काव्य भाषा पर अपश्रंश भाषा का विशेष प्रन्नाव है। 

साथ-काब्य-नाघ् कवियों की मण्ठलीय काव्य प्रवृत्ति पर गोरखशनाथ का 
विशोष प्रम्माव रा साथ कान्य-मणप्ठल के केद्व बिन्दु माने जा 
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सकते हैं। गोरखनाथ के अतिरिक्त इस काव्य प्रवृत्ति के पोयक कवियों में 
चौरंगीनाथ, गोपीचन्द, चुणकरनाथ, भरथरी एवं जलन्ध्री पाव आदि के 
साम स्मतंव्य हैं। नाथ-काव्य के आदि कवि गोरखनाथ प्रस्तिद्ध हठबोगी 
साधक थे। इसी कारण नाथ-काव्य समूह के प्रमुख वर्ण्ण-विषय हृठयोग 
साधना के अनुरूप इन्द्रिय-तिग्नह, प्राण-साधवा, वेराग्य, कुण्डलित्ती-जागरण, 
शुन्‍्य-समाधि एवं गुरु-महिमा आदि रहे । नाथ-काब्य अश्रवृत्ति का विकास 
परवर्ती भक्ति काल में ज्ञान मार्गी सन्‍तों के काव्य में हुआ, जिसे कबीर 
जादि कवियों ने उनके सिद्धान्तों को अपने काव्य का व्ये-विषय बनाया । 
आदिकाल के पश्चात्‌ भक्तिकाल के काव्य में भी विभिन्न काब्य 
प्रवुत्तियों के आधार पर समूह काव्य के सुजन ही परम्परा प्राप्त होती है । 
भक्ति काल में भक्ति तत्त्व को आत्मसातु कर अनेक आचार्यों ने अपने सिद्धान्तो 
के अनुरूप विभिन्न सम्प्रदायों की स्थापना कर मण्डलीय काव्य रचना के लिए 
पृष्ठभूमि का निर्माण किया। भक्तिकाल में आचार्यों के साम्प्रदायिक सिद्धान्त 
ही मूलभूत प्रेरक तत्त्व थे, जिससे प्रेरित होकर मण्डलीय काव्य सुजन' की 
परम्परा विकसित हुई। जो कवि जिस सम्प्रदाय में दीक्षित हुआ, उस सम्प्रदाय 
के सिद्धान्त के अनुरूप उसने अपनी काव्य चेतना का निर्माण किया, जिससे 
मण्डलीय काव्य सुजन की परम्परा सम्पूर्ण भक्तिकाल में दुृष्टिगत होती है । 
भक्तिकाल की नि्मुण और सगृुण नामधारी काज्य परम्पराओं के अन्तर्गत 
जो अबान्तर काव्य धाराएँ मिलती है, उनके काव्य का निर्माण मण्डलीय 
काब्य चेतना से पर्याप्त सीमा तक संगति रखता है । 
सन्त-काव्य-सन्त-काव्य की मण्डलीय काव्य चेतवा के केन्द्र बिन्दु स्वामी 
शामाननद थे, जिनके शिष्य कबीर इस सन्त-काव्य परम्परा के सर्वश्रेष्ठ कथि 
हुए । कबीर के अतिरिक्त अन्य सन्त कवियों में रैदास, नानकदेव, जस्भनाथ 
सीगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल, सुन्दरदास, धर्मंदास, 
रज्जब, सदना, बेनी, पीपा, धन्ना और अंगद आदि ने सन्त-काब्य प्रवृत्ति को 
हलवित किया । सन्त-काव्य के मुख्य विषय वर्णाश्षम व्यवस्था का विरोध, 
क्रोध-लोभ-मोह और हिंसा का वर्जन, संदाचार युक्त जीवन यापन की 
प्रतिष्ठा, जात्मानुभव की प्रामार्णिकता, सामान्य निरक्षर प्रजा में सत्य की 
प्रतिष्ठा और कथनी-करनी में एकरूपता आदि रहे । सन्त-काव्य का प्रमुख 
रस शाम्त रहा, परल्तु दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से श्थृंगार रस की धारा 
भी प्रभावित हुई है। भाषा की दृष्टि से सन्‍्त कवियों ने जन-सामास्य की भाष. 
अपनायी जिसमें द्रजः अधवी भोजपुरी- पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण 
है. जन सामान्य की भाषा की प्रमुख्तत से ग्रहण करने का मुश्य उंहू एर 
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कवियों को अपनी वाणी को उपेक्षित और सामान्य जन के मध्य प्रसारित 
करना ही था। सब्त कवियों ने अलंकारों के अनेक प्रयोग किये, परच्सु 
उनकए प्रमुख अलंकार रूपक रहा, जिसके माध्यम से उन्होंने साभान्य जीवन 
के क्रिया कल्ापों का सरस चित्र प्रस्तृत किया। प्रतीक योजना के अन्तर्गत 
इनके उलटवापसियों का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है, जिसके माध्यम से 
आध्यात्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं को प्रतिष्ठापित किया गया। सन्त-काव्य' 
समूह में प्रमुख छत्द दोहा और 'सबद' के लिए गेय पदों को प्रहण किया 
गया । सन्त-काब्य का प्रवाह माक्त भक्तिकाल तक ही नहीं चला, अपितु 
रीतिकाल के अन्तर्गत आने वाले कवि यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन' 
दास, पलढ़ दास, चरवदास और शिव नारायण आदि के हारा भी इस काव्य 
प्रवृत्ति का पोषण हुआ है । विविध सच्त सम्प्रदायों का संगठव एवं विकास 
मभण्डलीय बओोध्च से अनुप्राणित है, जिसमें सम्प्रदाय विशेष के प्रवरतंक के 
व्यक्तित्व और मान्यताओं को प्रखरता मिली है। 

सुफी-काव्य-सूफी-काव्य परम्परा को विद्वानों ने प्रेम मार्गी शाखा, 
प्रेमाख्यालक-काव्य आदि अन्य नामों से भी अभिहित किया है, परन्तु जहाँ 
सूफी-काव्य परम्परा का भाव साम्प्रदाधिक सिद्धान्तों पर आधारित होने 
के कारण सीमित है, वहीं प्रेमार्घानक-काव्य की सुदीर्घ परम्परा प्राप्त होने 
से इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है. और यहे मण्डलीय अवधारणा से पृथक 
एक विशाल वर्गीय काव्य प्रवृत्ति का दयोतक हैं। भारतीय वाज्भुमपय में 
प्रेमारयानक-काव्य की एक दीघ॑ परम्परा प्राप्त होती है और इस परम्परा 
के समूह काव्य पर कोई व्यक्ति विशेष का ऐसा प्रभाव नहीं दृष्टिगत होता, 
जिससे इसे मण्डलीय काव्य प्रव्‌ त्ति की संज्ञा दी जा सके। प्रेमार्यानक-काव्य 
के स्थान पर याद हम सूफी-काव्य के अर्थ गाम्भीय पर विचार कर तो 
इसमें हमें मण्डलीय अवधारणा किसी ले किसी रूप में अवश्य प्राप्त हों 
जाती है। 

सूफी-काव्य समूह में केख्वस्थ व्यक्तित्व रुबाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का रहा, 
जिन्होंने बारहवीं शर्ती में भारत में सूफी मत का प्रचार किया। इसके 
बाद भारत में अचेक सुफी सम्प्रदाय संग्रछित हुए और आगे चलकर 
इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर हिन्दी कवियों ते सूफी-काव्य का सुजन 
कर एक मण्डलीय काश्य प्रवृत्ति के निर्माण में योग दिया । यह उल्लेखनीय 
है कि मण्डलीय अवधारणा में किसी केन्द्रस्थ व्यक्तित्व का होता आवश्यक 
है. जिसके प्रभाववश उससें दूसरे भी सम्मिलित हो सकें। इस दृष्टि से सूफी- 
काव्य में ऋवाजा मुईनूदीन चिश्ती और सूफो मत का दाशनिक सिद्धान्त हरी 
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वह केन्द्रस्थ तत्व है, जिसकी परिधि में सुफी कवि बंधकर काथ्य सृजन कर 
सके, परन्तु प्रेमाख्यानक-काव्य परम्परा में ऐसा कोई विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न 
व्यक्ति अथवा केन्द्रस्थ व्यक्तित्व नहीं दिखाई पड़ता, जिसके आधार पर उसे 
मण्डलीय काव्य की संज्ञा दी जा सके । 

सूफी-काव्य में प्रेम तत्त्व को प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसके माध्यम 
से स्वच्छन्द सौन्दर्य भावता, साहुसिक क्रिया व्यापार एवं सामाजिक मर्यादा 
विमुख प्रेम भावना का सनोरम चित्रण हुआ है। सूफी-काब्य समूह की एक 
प्रमुख प्रवृत्ति कथात्मक तत्वों का प्रबन्धात्मक रूप में संयोजन है। सूफौ- 
काव्य के कथा पात्ों में मानवीय एवं मानवेतर दोनों प्रकार के पात् समाहित 
है। इस काव्य प्रवृत्ति के अच्तर्गंत प्रेम के क्षेत्र में नापिकाएँ तायकों की 
अपेक्षा अधिक धैय॑ शालिनी हैं। सूफी-काव्य परम्परा में नाथक को प्रायः 
नाथिका प्राप्ति द्वेतु स्वस्व समपंण करता हुआ दिखाया गया है। सूफी-काध्य 
समूह में वस्तु वर्णन की प्रणाली प्रमुखत: दृष्टिगत होती है। यथा-पनघट 
सरोबर, वाटिका, बारहमासा, बरात, युद्ध एवं ज्योतार आदि | रस की 
दृष्टि से सूफी-काव्य परम्परा का प्रमुख रस श्रृंगार ही है, जिसके प्रणय 
भाव के मूल में साहस एवं संघर्ष की भावना अनुस्यृत है। काव्य-रूप कौ 
दृष्टि से सम्पूर्ण सुफी-काव्य को कथा-काव्य कहा जा सकता है। सूफी-काव्य 
में अलंकारों के अस्तर्गत अन्योक्ति एवं रूपक का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है । 
छन्‍्द : प्रयोग में अधिकांशत: कवियों ते चौपाइयों के मध्य दोहा प्रयोग की 
पद्धति श्वीकार की हैं। सूफो-काव्य समूह के रचनाकारों में मलिक मुहम्मद 
जायसी का स्थान शीर्षस्ध है और अन्य कवियों में मुल्ला दाऊद, कुतुबन, 
मंझ्न, शेख तवी, कासिम शाह और नूर मुहम्मद आदि उल्लेखनीय है। 
सूफी-काव्य परम्परा के अन्तर्गत सन्त-काव्य परम्परा की मण्डलीय चेतना 
सगठनात्मक अभाव के कारण विकसित नहीं हो सकी । 

राम-काव्य-राम-काव्य परम्परा में यदि कहीं मण्डलीय भावना दृष्टियत 
होती है, तो वह राभानुजाचाय के विशिष्टाद त दर्शन पर आधारित राम- 
काव्य के सूजन में । रामानुजाचार्य ने शंकर के भरत को आधार बनाकर 
विशिष्टाह्रत मत का प्रचार करके भक्ति का सुगम मार्ग प्रसारित किया। 
आगे चलकर स्वामी रामानन्द ने रामानुृज के सिद्धान्तों को प्रहण कर राम 
का जोक रक्षक रूप जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। रामानुजाचार्य की 
दृष्टि में पृण्षोत्तम ब्रह्म सगुण है और वह भक्तों पर अनुग्नह करने के लिए 
पाँच प्रकार का रूप धारण करता है । भक्ति ही मृक्ति का साधन बन सकती 
है  'तत्वमसि' सूत्र को व्यास्यायित करते हुए रामानुज ने सम णोपासवा के 
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अन्तगंत दास्य भाव पर आधृत तत्‌ न्‍ूूूउनका, त्वंन्‍-"तू, असिज"-सेवक है, 
ऐसा विचार व्यक्त किया । भगवान्‌ के शरणागत से ही जीव का परम 
कह्याण हो सकता है ! उनके इन सिद्धान्तों को स्वीकार करने के कारण ही 
गोस्वामी तुलसीदास विशिष्टाई त सम्प्रदाय के कवि स्वीकार किये जाते हैं । 
बिशिष्टाह त दर्शन के द्वारा तुलसी और रामानन्द को विशेष रूप से प्रभावित 
करने के कारण ही रामावुज के द्वारा एक मण्डलीय काध्यधारा का क्षीण 
प्रवाह अवश्य प्राप्त होता है, जिसका प्रसार परवर्ती राभ-काव्य के इतिहास 
में नही दिखाई पड़ता है । मध्य युग के उत्तराद्ध में राम-काव्य परम्परा में 
रसिक चेतना प्रादु भूत हुई, जिसके आधार पर रसिक सम्प्रदाम का विकास 
हुआ । राम की रस भक्ति एक सशक्त मण्डलीय चेतना से अनुप्राणित होकर 
रप्तिक साम्प्रदायिक साहित्य का उपजीब्य बनी । 

कृष्ण-काव्य-भक्ति काल में ब्रज प्रदेश में कृष्ण भक्ति से सम्बन्धित 
आचार्यों द्वारा अपने-अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तीं के अनुसार उपासना का 
स्वरूप प्रस्तुत किया गया, जिसमें राधा और कृष्ण की उपासना से सम्बद्ध 
विभिन्न लीला भावों एवं उपासतापरक स्वरूपों का प्रतिपादन हुआ । इस 
सम्प्रदायों में दीक्षित कृष्ण भक्त कवियों ने अपने-अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त 
के अनुसार कृष्ण लीला का गान किया। साम्प्रदायिक विचारधारा के कारण 
इनकी काव्य प्रवुत्तियों में भी अच्तर दृष्टिगत होता हैं। जो कवि जिस 
सम्प्रदाय में रहा उसने उसी सम्प्रदाय के दर्शच को ग्रहण कर अपने-अपने 
काव्य प्रवृत्ति को दिशा प्रदान की। अतः साम्प्रदायिक दृष्टि से इन क्ृष्ण 
भक्त कवियों की काव्य प्रवृत्ति के पुथक्‌ू-पुथक्‌ काव्य मण्डल परिलक्षित होते 
हैं। सम्प्रदायों के आधार पर कृष्ण भक्ति के कवियों के समूहों का विभाजन 
इस प्रकार मिलता है । 

(अ) चल्लभ-सम्प्रदाय के अध्दछापो कवियों का समृह-कृष्ण-भक्ति 
काव्य के काव्य समूहों में 'अष्टछाए! का काव्य समूह मण्डलीम काव्य प्रवृत्ति 
की दृष्टि से सबसे सुस्पष्ट एवं सशक्त हैं। अष्टछापी कवियों के काव्य में 
वस्तु एवं शिएप की दृष्टि से एक अनुशारित समानता दृष्टिगत होती है। 
'अष्टछाप' की स्थापता सन्‌ १५६५ ई० में आचाये वल्लभ के पुत्र गोस्वामी 
विदुखवल नाथ ते की थी। वैसे तो वल्लभ-सम्प्रदाय के अनेक अनुयायी भक्त 
उस समय थे, परन्तु जिन आठ भक्त कवियों को गोस्वामी विदृठवल नाथ मे 
अपने आशीर्वाद की छाप प्रदान कर उन्हें एक सूत्त में आबद्ध किया, वे 'अष्ट 
छाप' या अष्टसखा' के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन आठ कवियाँ में चार 
आलचायें वल्लभ के शिष्य _ सूरदास कृष्णदास 
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और अन्य चार गोस्वामी विदृठवलना्थ के शिष्य-गोविन्द स्वामी, नन्ददास, 
छीत स्वामी और चतुभु ज दास थे । ये आठों भक्त कवि गोवर्घन स्थित 
श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अन्तरंग सखाओं के रूप में उनके साथ रहते 
थे | इसी धारणा के कारण उन्हें 'अष्टसखा' कहा जाता है। थे आहठों भक्त 
कवि पृष्टिमार्गीय सेवा-विधात के अनुरूप श्री नाथ जी की सेवा में संलग्त 
रहते थे । वह्लभ-सप्प्रदाय की अष्टयाम सेवा-मंगलाचरंण, शाुगार, रवाल, 
राजयोग, उत्थापन, भोग, सन्ध्या आरती जौर शयम के वर्णन को इन 
अष्टछापी कवियों ने बड़े मनोयोग से प्रस्तुत किये हैं। इन आठों कवियों ने 
कृष्ण का लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति एवं साम्प्रदायिक श्ेवा पद्धति का 
बर्णन इस प्रकार किया है कि उनमें एकसूत्रतर परिलक्षितत होती है। बल्लभ- 
सम्प्रदाय में भी इनका स्वरूप सामान्य जन से भिन्न कृष्ण लीला के अभिन्न 
अंगों के रूप में स्वीकार करने के कारण विशेष गौरवशाली है। इत आठ 
कवियों का महत्व इसलिए भी है कि इन्होंने कृष्ण के लौला गान और उनके 
रूप गाधुयय के प्रति गहरी आसक्ति व्यक्त की है। गीति काव्य परम्परा में 
इन्होंने नूतन प्राण चेतना संचारित' की । अष्टछापी कवियों के काव्य में कृष्ण 
का स्वहूप पूर्णानन्‍्द-स्वरूप पूर्णे पुरुषोत्तम परब्रह्म स्वीकार किया गया है । 
इन्होंने अपनी उपासना पद्चतियों में वात्सल्य भाव की उपासना पर विशेष 
बल दिया । भगवान के अनुग्रह से ही जीव का पोषण होता है। इसी 
दा्णमनिक आान्‍्यता के कारण अप्टछापी कबियों को पुष्टि मार्मी भक्त 
कवि भी कहा जाता है। भगवद्‌ अनुग्रह को इन कवियों ने विशेष रूप 
से समर्थन दिया है। गोस्वामी विदृठबल नाथ इस काव्य-मण्ड्ल के केन्द्र 
बिन्दु थे । 

(ब) निम्वार्क-सम्प्रदाय के कृष्ण-भक्त कवियों का समूह-सिश्वार्व- 
सम्प्रदाय में आचे वाले कवियों के काव्य का सुझु्य विषय कृष्ण के वामांग से 
विराजित राधा के साथ कृष्ण की आराधना है। सृष्टि की समस्त वस्तुओं 
के मूल स्रोत कृष्ण ही हैं । भक्तों पर कृपा करने हेतु वे अवतार धारण करते 
है। ब्रह्मा और शिव भी क्रुष्ण के चरणारबिन्द का सेवन करते हैं। कृष्ण के 
चेरणारविन्द का परित्याय कर जीवों की अच्य कोई भी गति नहीं है । दैन्य 
भाव से कृष्ण की कृपा सुलभ होती है, परन्तु रागमूला भक्ति से जीव की 
परम गति होती है। इन्हीं मान्यताओं को लेकर निम्वाके-सम्प्रदाय के क्ृष्ण- 
भक्ति काठ्य का समूह काव्य अपनी काव्य चेतना का निर्धारण करता है । 
इस समूह काव्य के कवियों में श्री भटट श्री बौर परशुराम 
देव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं है 
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(स) राघावललभ-सम्प्रदाय के कष्ण-भक्त कवियों का समुह-राधावल्लभ- 
सम्प्रदाय में कृष्ण की अपेक्षा राधा का स्थान प्रमुख माना गया है। साप्र- 
दायिक सास्यता के अनुसार वुन्दाविपिन बिहारी कुंष्ण ही रसिक स्वरूप 
में एक मात्र नित्य बिहार करने वाले हैं। राधा उनकी पराप्रकृतति हैँ जो 
उनकी आह लादिनी शक्ति भी हैं। समस्त विश्व इन्हीं यृगलकिशोर की 
प्रतिच्छनि है। कृष्ण अपने ऐश्वर्ये, ज्ञान शक्ति एवं पुरुषार्थ को अपने में अन्त- 
भ्ुक्त कर प्रेम एवं सौन्दर्य के साक्षात बविश्रह बन कर ग्रोपियों के साथ 
लीलामपग्न रहते हैं। राधावल्‍लभ होने के कारण वे रपतराज शुंगार का 
विस्तार करने वाले हैं । इसी सिद्धान्त पर आधारित राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय 
के कृष्ण भक्त कबियों ने अपनी काव्य प्रवृत्ति का निर्माण किया। राधा- 
बलल्‍्लभ-सम्प्रदाय का प्रवर्तेत आचार्य हितहरिवंश गोस्वामी ने सनू १५३४ 
ई० में किया था। हितहरिवंश के अतिरिक्त इस समूह के कवियों मे 
दामोदरदास, हरिराम व्यास, चतृभु जदास, श्रुवदास और नेही चागरीदास 
के ताम प्रमुख हैं। राधावष्लश्र-सम्प्रदाय के कृष्ण भक्ति काव्य -मण्डल के 
केन्द्र बिन्दु हिंतहरिवंश जी है । 

(व) संखी-सम्प्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों का समुह-सखी-सम्प्रदाय का 
प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया था | सखी-सम्प्रदाय के क्ृष्ण-भक्त कवियों 
की दृष्टि में नित्य लीलाबिहारी श्यामसुन्दर की निकुज लीलाओं का गान 
ही प्रमुख उद्द श्य रहा है। इन कवियों के अनुसार निकुज विह्य री भाव रूप 
में कृष्ण का स्थान अच्ष्य भावों को अपेक्षा सर्वोच्च है। ऐश्वर्य एवं प्रभुता 
से दूर रहकर निकु जे लीला में मग्न रहना ही कृष्ण की स्वाभाविक क्रिया 
है। स्वाभाविक शुंगार लीला में रत बिक जे लीला बिहारी कृष्ण की आरा- 
धघता एवं नित्य बिहार दर्शन कराता सखी-सम्प्रदाय के कृष्ण भक्ति काव्य 
समूह की प्रमुख प्रवृत्ति है। इस काव्य समूह के कवियों में हरिदास, जग- 
ब्लाथ गोस्वामी, बीउलविपुल, विह्ारिनदास, नागरीदास और सरसदास के 
ताम विश्येष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वामी हरिदास सखी-सम्प्रदाय के कृष्ण 
भक्ति काव्य-मण्डल के केन्द्रस्थ व्यक्तित्व हैं | 

(य) चेतन्य-सम्प्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों का समूह-चैतस्प-सम्प्रदाय 
के सिद्धान्त के अनुसार क्रष्ण-काव्य का प्रमुख द्य-विषय ब्जेद्रनन्‍्दन कृष्ण 
की गोलोक लीला का विस्तार करना है। कृष्ण की अनन्त शक्तियों में एक 
आह लादिनी शक्ति राधा हैं और उन्हीं की शक्ति का विलास समस्त सृष्टि 
में प्रसरित है। चैतन्य-सम्प्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के अनुसार ब्जेन्द- 
नन्‍्दन कृष्ण बौर मॉलनोकवासी कृष्ण में तात्विक अभिन्नता है मौर लीला 
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भाव का मुख्य आधार कान्‍्ता भाव अथवा साधु भाव है। इस काव्य समूह 
के पोषक कवियों से रामराय, सूरदास मदनमोहन, ग्रवाधर भड्ट, चरद्र- 
गोपाल, भगवानदास, माधवदास, माधुरी, भगवंतमुदित आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

भूज की ब्रजभाषा पाठशाला-रीतिकालीनत काव्य समूह रचना प्रवृत्ति 
के पर्व एक ऐसे काव्य पाठशाला का विवरण प्राप्त होता है, जिसने बुदूर 
भारत के पश्चिमी सीमानन्‍्त राज्य कच्छ (भुज) में लगभग दो सौ वर्षो तक 
कवियों को क्षजभाषा काव्य रचना की शिक्षा प्रदात की | इस पाठशाला ने 
ब्रजभाषा[ कवियों की एक विशाल जमात तैथार की थी और बहू एक प्रकार 
ऐसी शिक्षण संस्था थी जहाँ से लोग काव्य-शिक्षा प्राप्त करके ब्रजभाषा में 
काव्य सुजन करता सींखते थे । ब्रजभाषा की इस पाठशाला का अनुसंधान 
डॉ० कुअर चन्द्रप्रकाश सिह ने अपने वड़ौदा विश्वविद्यालय के विभागीय 
शौध अभियान में सम्पन्न किया | उनके अनुसार- सामान्यतः यह माना 
जाता है कि इस पाठशाला की स्थापना भारत के पश्चिमी सीमान्‍्त के 
स्वतन्त्न राज्य कच्छ के अधिपति महाराब लखपति सिह ने अपनी राजधानी 
भुज में संवत्‌ १८०८ और १८१७ थिक्रभी के बीच किसी समय की थी। 
कच्छ के राजकीय शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से मुझे ज्ञात हुआ कि 
इसकी स्थापना महाराव ने संवत १८०४ में की थी ।/१7 महाराज लखपति 
सिंह स्वयं एक उच्चकोटि के कवि थे । यह पाठशाला पूर्णतः आवासीय 
सस्था थी, जिसमें बन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थियों को पाँच 
बर्ष तक पाठशाला में अध्ययन कार्य करना पड़ता था । इसकी परीक्षा वर्ष में 
एक बार मौखिक रूप में होती थी । परीक्षा लेने के लिए एक पतिश्दस्यीय 
समिति का गठन किया जाता था, जिसमें क्रच्छ राज्य के श्रेष्ठ अधिका री, 
सस्क्ृत पाठशाला के आचाय॑ और ब्रजभाषा पाठशाला के प्रधानाचार्य प्रस्मि- 
लित होते थे । परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को विशिष्ट विषय पर 
काव्य सुजन करना पड़ता था और समस्यापूरति भी करनी होती थी। 
इस पाठशाला में काव्य सजन कौ प्रोत्साहन देने के लिए महाराज लखपति 
सिंह के वंशज महाराज खेंगार तृतीय के समय में प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ 
एवं दीवान मणि भाई ने पुरस्कार प्रदान करने का तियम भी बनाया था । 
जो विद्यार्थी परीक्षा के अक्तिम समय में दिश्चित विषय पर बाबनी का 
सजन करता था, उसे मणि भाई सौ कोरी पुरुस्कार देते थे। कोरी भुज 
राज्य का एक प्रकार का सिक्का था, जो एक कोरी लगभग एक रुपये के 
बराबर होता था। संभवतः इसी कारण गुजरात में बॉवनी काव्य सृजन 
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की दौष॑ परम्परा प्राप्त होती है। गुजरात राज्य में बावनी काञ्य सृजन 
की परभ्परा को विकसित करने का प्रमुख श्रेय इस ब्रजभाषा पाठशाला 
को है । 

राष्ट्र के स्वतन्त्र ही जाने के पश्चात्‌ कच्छ राज समाप्त हो गया और 
महाराज मदन सिंह के पश्चात्‌ यह पाठशाला भारत सरकार के किसी 
अधिकारी के आदेश से बन्द कर दी गयी। मूलतः इस परठशाला में जातियों, 
प्रान्तों एवं वर्गों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, यह सबके लिए उन्मृक्त रूप से 
खुली रही | इस पाठशाला के संवरधंन में महाराव लखपति सिह एवं उनके 
बंशधरों का विशेष योग रहा । 

भुज की ब्रजभाषा पाठशाला के आद्य आचाय॑ राजस्थान के किशनगढ़ 
तगर के ज॑ंन साधु श्री कनककूशल थे। महाराज लखपति सिंह ने इन्हें 
भट्टार्क' की पदवी से विभूषित कर इस पाठशाला का प्रथम अध्यक्ष बनाया 
था | इस पाठशाला की व्यवस्था के लिए महाराज ने आचार्थ कनककृशल 
को तीन हजार रुपये वाषिक आय का 'रेहा' नामक ग्राम भी दिया था ॥29 
पाठग्ाला के शिक्षाथियों के भोजन एवं आवासीय समस्या का निदान स्वय 
महाराज ही करते थे । आचाय॑ कनककु्‌शल के पश्चात्‌ जिन अन्य लोगों मे 
आचाय॑ पद को सुशोभित किया, उनकी नामावली इस प्रकार प्राप्त होती 
है-कुअर कुशल जी, वीरकूशल जी, राजकुशल जी, जयकू शल जी, धर्म - 
कुशल जी, वह्लभकुशल जी, यौवन कुशल जी और भक्ति कुशल जी । आगे 
चलकर जैन आचार्यों के स्थान पर अन्य आघार्यों की नियुक्ति की गयी, 
जिसमें कवि गोप का नाम विशेष रूप से उल्लेखतीय है । 

भुज की यह ब्रजभाषा पाठ्याला विशिष्ट वर्ग के कवियों का निर्माण 
करती रही, परच्तु इन कवियों के द्वारा रचित काव्य समूह की रचना प्रवृत्ति 
किस प्रकार रही, इस पर प्रकाश नहीं पड़ सका है। आचाय॑े कवियों की 
जो रचनाएं प्राप्त होती हैं, उनसे मात्र समूह काव्य की एक ही चेतना का 
स्पष्टीकरण हो पाता,है और वह है महाराज लखपति सिंहु का चरित्र वर्णन । 
समूह काथ्य प्रवृत्ति का भले ही स्पप्टीकरण न हो, परन्तु आचाये द्वारा 
अनुशासित एक ही सिद्धान्त पर काव्य रचना करने वाल कवियों को जिस 
प्रकार एक ही 'सकूल' में रखा जाता है, उस सन्दर्भ में यह पाठ्शाल भी 
एक स्कूल का काये करती रही और इस अथ॑ में उसने मण्डलीप काव्य 
धारा को प्रवाहित करने में अवश्य योग दिया । भुज की इस ब्रजभाषा 
पराठझाला के काव्य-मण्डल के केन्द्रबिन्दु महाराज लखपत्ि सिंह ही स्वीकार 
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रीोतिकालीन कवियों का काव्य समूहु-रीतिकालीन कवियों का काव्य भी 
समूह काव्य रचना प्रवृत्ति के प्रति अग्नसर होता हुआ दिखाई पड़ता है | उस 
यूग की साहित्यिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के प्रश्नाव स्वरूप कवियों का 
प्रवृत्ति विशेष के आधार पर वर्गक्त विभाजन सहज रूप में किया जा 
सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज दरबार का परिवेश दरबारी 
कवियों को समूह काव्य रचना के लिए प्रेरित करता था । चूंकि रीतिकाल 
के अधिकांश कवि दरबारी थे, जिससे उतकी दृष्टि चमत्कार प्रदर्शन के प्रति 
विशेष रूप से रही । रीतिकालीत कवियों का रूप अन्य युग के दरबारी 
कवियों के समान सभासद, सूक्तिकार और विशिष्ट व्यक्ति का रूप न होकर 
सामान्य ऐसे कीवि का रूप था, जहाँ क्षणिक चमत्कार उत्पन्न करने वाली 
कब्रिता की कण्ठस्थ करता उसके कर्तव्य की इतिश्री थी। राज दरबार मे 
आदर आप्त करना उनका प्रमुख उदंश्य था। राज दरबार में रहने के 
कारण दरबारी वातावरण यथा-भवनों की सुन्दरता, बिलास सामग्रियों फी 
प्रचुरता, वाटिकाओं, विहार गृहों एवं प्रसाधत सामग्रियों आदि का वर्णन 
करना कवियों के लिए एक प्रकार से अनिवार्य सा हो गया था। फलत: उनकी 
काव्य रखना भ्रवृत्ति में विभिन्नता के स्थात पर एकरूपता का समावेश होना 
स्वाभाविक था | 

रीतिकालीन समूह काव्य रचना प्रवृत्ति के अन्य कारणों में कवियों 
की कूल परम्परा का भी नाम विशेष से उल्लेखनीय है, जहाँ कवियों की 
गुरु परम्परा चलती थी, जिसके कारण एक निश्चित काव्य समूह का प्रवाह 
दी्घ अवधि तक चलता रहता था। इसके अतिरिक्त राजाज्ञा के कारण कवियों 
को ऐसे काव्य ग्रन्थों को सुजन॒ करना पड़ता था, जिससे काव्य के गुण-दोष, 
अल्लंकार, रस, ताथिका-भेद आदि का वर्णन हो सके । राज दरबार मे 
पाण्डित्य-प्रदर्शत के कारण कवियों का प्रमुख उदहश्य कलात्मक सुजन्र हो 
गया था। रीतिकालीन काव्य के प्रमुख रचतात्मक तत्त्वों में भाषा, भाव, 
अलंकृति और वक़ोक्ति आदि की प्रधानता रही । 

रीतिकाल के किसी भी कवि के द्वारा काय्य-मप्डल के लिसाण का 
विवरण नहीं मिलता । मात्ष आगरा निवासी सुरत्ति मिश्र ने लगभग 
सन्नहवीं शताब्दी में आगरा में एक विशिष्ट गोष्ठी का आयोजन किया था, 
जिसमें ब्रजभाषा की शुद्धता पर प्रकाश डाल गया था और कवियों को यह 
निर्देश दिया गया था कि वे काव्य में रख और अलंकार के उचित प्रयोग पर 
ध्यान दिया करें ' इस गोष्ठी के सभापति सुरत्ति मिश्र ही थे ' 

रीतिकाशीन कवियों के काव्य में मण्हलीय काअय प्रवृत्ति के निम्न यंग 
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दृष्टिंगत होते हैं। 
अ-जलेकारवादी कवियों के . कांच्य में सष्डलीय भावना-रीतिकालीन 
कवियों में अलंकारवादी काव्य के सूजन में केन्द्रस्थ व्यक्तित्त और मुख्य 


.. फ्रेश्क तत्व के हूप में आवाय केशवदास और उनकी 'कविप्रिया' का नाम 
:5 *“ खंशलेखनीय है| यद्यपि 'कविपध्िया' के लगभग पच्रास बर्ष के बाद चिन्तामाणि 
* “, ब्विपाठी द्वारा अलंकारवाद के क्षेत्र में जिस परम्परा का श्रीगणरेश हुआ, उसी 


प्ंस्म्परा पर आगामी सीतिकालीद' अलंकारवादी कवियों ने अपना सार्भ 


: निर्धारित किया | परन्तु हिल्दी काव्य में सर्वप्रथम 'कविप्रिया' के द्वारा ही 


अलंकार-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठापना हुई, जिससे रीतिकालीन कवियों को लक्षण 


' भ्रन्‍्थों के सृजन की प्रेरणा प्राप्त हुईं। रीतिकाल में “कथिप्रिया” के केन्द्रस्थ 


- होने के कारण अलंकार-सम्प्रदाय का एक काव्य-मण्डल लक्षित होता है। 
'कविपिया' के मुख्य आधार ग्न्ध संस्कृत के “कवि कल्पलता बृत्ति” और 


' 'काव्यादर्श' रहे । आचार्य केशव मे हिन्दी कवियों की अलंकार-सम्प्रदाय के 


'उस पूर्व पक्ष से परिचित कराया जो भाभह और उद््‌भद के समय में बिक- 


४ सित हुमा; उत्तर पक्ष का परिचय जो आनन्दवद्धंन, मम्मठ और विश्वताथ 
“7 - को अभीष्ट था, उससे केशव उदासीन रहे । 


अलंकारवादी कवियों के काव्य-मण्डल में शब्दालंक(र और अधथीलंकार 
दीनों का विवेचन प्राप्त होता है । वस्तुत: संस्कृत ग्रन्थों के आश्रय एवं 


पे हर - गम्भीर चिन्तन के अभाव में कवियों के इस विवेचन में विशेष मौलिकता 


रा ] 


नहीं भा सकी है। यदि उनमें कहीं मोलिकता है भी तो मात्र विवेचन शैली 
, अजकारवादी कवियों के काव्य समूह में निम्त कवि और उसकी काव्य 
रचना सम्मिलित की जाती हैं-मतिराम (लल्ित-ललाम और अलंकार- 
पंच निका), भूषण (शिवराज भूषण), गोप (रामालंकार, रामचनद्र भूषण 
और दामबच्धाभरण), रसिक सुमति (अलेकार-बन्द्रोदय), दलपतिशाय 
(झल र-रत्वाकार), रघुताथ (रसिक-मोहन), गोविन्द (कर्णाभ्वरण), 
इुलढ " ठविकूल-कण्ठाभरण ) , सेवादास (रघुनाथ-अलंकार), रसरूप (तुलसी- 
भूष४!. पंद्माकर (प्मयाभरण) और ग्वाल, ( प्रम-भंजन ) । 
छ- रसबादी कवियों के काव्य से मण्डलीय भावना-रीतिकालीन रस- 
के कवियों के काव्य समह में शी केन्द्रीय स्थान आचार्य केशव और 
४१६ उनकी 'रसिक-प्रिया' का रहा | हिन्दी रीतिकाव्य में 'रपिक-प्रिया' के 
द्ारा स्त्रश्नथम रस सम्बच्धी लक्षण ग्रंथों के सूजन की परम्परा विकसित हुई 
कौर पदी 'रसिक-प्रिया' रीतिकालीन रस चिन्तन में मण्डलीय भावना में 
की स्थान को प्राप्त करते की ऋधिकारिणी सिद्ध हुई । 'रसिक पिया 


दि 
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की सारी सामभ्री संस्कृत ग्रंथों से लो गई हैं। इसमें श्रृंगार का प्रधान रूप 
में और अन्य रसों का यौण रूप में वर्णन हुआ है । आचार्य केशव ने “रसिक- 
प्रिया में 'प्रच्छन्नी और 'प्रकाश' श्रृंगार के जो भेद किये हैं, वे रद्रभट्ट के 
अ्यूंगार-तिलक' के अनुरूप हैं । 

आचार्य केशव के वाद रीतिकाल में जो भी रस-सम्प्रदाथ के कवियों के 
समूह काव्य का कवि हुआ, उसकी मुख्य प्रवृत्ति रस की विभावादि सामग्री 
के मिरूपण के पश्चात्‌ उसके समस्त भेदों का साधारण रूप से एवं शुृंगार तथा 
उसके आलम्बन (नॉयक-ताबथिका) आदि के प्रमुख रूप से विवेचन करता 
रहा है। स्सवादी कवियों के समूह काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रच- 
नाएँ इस प्रकार हैं-चिन्तामणि (रस-विलास) तोष (सुधानिध्ि ), सुखदेव 
मिश्र (रसरत्वाकार और रसार्णव), रसलीन (रस-प्रबोध), समनेस (रसिक- 
विलास ) उसजियारे (रस-चन्द्रिका), वेचीप्रवीव (नवरस-तरंग), पश्चाकर 
(जगद्विनोद), नवीन (रंग-तरंग), सवाल (रस-तरंग) और चनल्रशेखर 
बाजपैयी (रसिक-विनोंद) ! 

उपयू क्त दोनों मण्डलीय काव्य प्रवृत्ति के अतिरिक्त रीतिकाल में अन्य 
जो भी समृह काव्य दृष्टिगत होते हैं, उत्तमें किसी विशेष व्यक्ति का प्रभाव 
केन्द्रस्थ में नहीं दिखाई पड़ता, जिससे उससे मण्डलीय काव्य प्रवृत्ति के संन्नि- 
कट रखा जा सके । आचार्य केशवदास के कारण अलंकारबादी और रसवादी 
दोनों कवियों के काव्य समूह मण्डलीयव भावता के समीप दिखाई पड़ते है । 
रीतिकाल के अन्य काव्य समूहों के अन्तर्गत छन्‍्दों निरूपित' काण्य समूह, 
रीतिबद्ध काव्य समूह, रीत्तिमुक्त काव्य समूह, नीतिकाव्य समूह और वीर- 
काव्य सम्‌ हों को स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु उनमें केन्द्रस्थ व्यक्तित्व 
के नियमन के अभाव में मण्डलीय अवधारणा नहीं लक्षित होती । 

आधुनिक हिन्दी काव्य में लण्डलीय प्रिकतपना का विकास-आधुनिक- 
युग के पूर्व हिन्दी काव्य की चेतला अपनी आध्यात्मिक दृष्टियों के कॉरण 
एक प्रकार से रूढ़ और परमण्पराश्रित हो गई थी। आधुसिक-बुग सें नवीन 
सांस्कृतिक, राजनैतिक और साभुजिक परिस्थितियों में इस प्रकार परिवर्तन 
हुआ कि पूर्व॑वर्ती काव्यधारा के सभी बाँध टूटने लगे और काव्यधारा लौकिक 
धरातल पर प्रवाहित होने लगी । इसी के साथ हिन्दी काव्य यथार्थतः घरती 
की संवेदताओं से जुड़ता गया । हिन्दी काव्य परम्परा में आधुनिक-युग सन्‌ 
१८५७ से स्वीकार किया जाता हैं और इसी समय देशी शक्तियों ने अंग्रेजी 

के विरुद्ध एकजुट होंकर स्तर पर विद्रोह किया । फलत 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में समाप्त हो गई ओर आरत पर ब्रिटिश 
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साम्राज्य का सीधा शासन स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने अपनी आधिक, 
शैक्षणिक्र एवं प्रशास्तनिक तीतियों को इस प्रकार अस्तृत किया कि भारतीयों 
को इस सन्दर्भ में नवीन दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
वस्तुत: इन राजनैतिक परिस्थितियों के कारण हिन्दी काव्य की घारा 

पूर्ववर्ती काव्यधारा से भिन्न होती हुई नवीन दिशा का संधान करती हुई 
लक्षित होती है। जिसका उन्मुक्त प्रवाह भारतेन्दु-युग भें दिखाई पड़ा और 
इसीलिए भारतेन्दु-युग को 'पुनर्जागरण-काल' कहा जाता है । 

भारतेन्दु-पुंग का परिवेश और भारतेस्द्‌ -भण्डल-सामान्‍्यतः भारतेन्दु- 
यूग १५५० ई० से १९०० ई० तक स्वीकार किया जाता है । भारतेरुदु-युग 
में राष्ट्र में राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों 
में क्रान्तिकारी परिवर्तेन घटित हुए, जिनका सीधा प्रभाव साहित्य रचना पर 
भी पड़ा । इस युग भें जत चेतना पुरर्जानरण की भावना से अनुप्राणित होती 
हुई दृष्टिगत होती है। अंग्रेजी प्रशासत की ओर से सुख की आशा के कारण 
भारतेन्दु-युग के प्रारम्भिक चरण के काव्य में राजभक्ति की भावना का उदय 
हुआ । भारतैन्दु बुगीन कवियों को यह आशा थी कि प्रशासन की और से 
जनता का कष्ट दूर किया जायेगा, परन्तु कुछ ही दिनों में कवियों को अपनी 
यह आशा धूमिल दिखाई पड़ने लगी और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी 
यह भाशा आकाश-कुसुमवत्‌ है, जिसमें अंग्रेजों की कूटवीतियाँ छिपी हुई हैं । 
फूलत: काव्य में जनता को उद्वोधित करने के लिए राष्ट्र प्रेम का स्वर 
मुखरित करना अनिवार्य सा हो गया । स्वयं भारतेनदु ने जनता को. प्रबोधित 
करते के लिए 'जातीय-संगीत' अर्थात्‌ लोकगीत शैली पर राष्ट्रीय एवं सामा- 
जिक कंबिताओं का सुजन ध्रारम्भ किया। अंग्रेजों ने अपने सिजी स्वार्थ के 
कारण भारतीय सम्पत्ति का शोषण प्रारम्भ कर दिया था । वे अपनी आर्थिक 
नीतियों के कारण सामन्तीय व्यवस्था से आगे पृ जीवादी व्यवस्था ग्रहण 
कर चुके थे । अंग्रेजी प्रशासत की ओर से समय-ससय पर मालगुजारी की 
दरों में बुद्धि करने का आदेश दे दिया जाता था | आये दिन देश में अकाल 
भी पड़ते रहते थे, परन्तु अकाल पीड़ितों की सुरक्षा का प्रशासन की ओर से 
कोई प्रबन्ध नहीं ही पाता था, प्रत्युत प्रशासन इस दशा में भी अपनी रंग- 
रलियाँ मनाते में मस्त रहता था | इसी कारण भारतेन्दु बगीन कवियों के 
काव्य में मालगुजारी का भार, अकाल एवं महामारी आदि की भयंकरता का 
वर्णन प्राप्त होता है। 

इन आधिक और राजनैत्तिक परितस्थियियों के साथ-साथ काव्य जगत 
पर शिक्षा के का भी विशेष प्रश्नाव पठा वस्तृत ज्ञान व 
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साहित्य परम्पराभुक्त हो जाते के कारण अविकसित सा हो गया था और 
बहु मूलत: आध्यात्मिक एवं पारलौकिक चेतनाओं से संचालित था । पश्चिमी 
शिक्षा के प्रभाव से भारत ने भी ज्ञान विज्ञान के भौतिक एवं इहलौकिक 
विचारों को ग्रहण करना प्रारम्भ किया । ईसाई मिश्ननरियों ने इस क्षेत्न मे 
विशेष योग दिया। उन्होंने अपने धर्म प्रचार हेतु अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा 
भारतीय चेतना को नवोन्‍्मेष प्रदान किया । इस सन्दर्भ में अंग्रेजी शिक्षा 
देने के लिए कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज (१८०१ ई०) की स्थापता 
का स्थान' विशेष महत्त्वपूर्ण है, जिसके द्वारा देश भाषा में पाठ्य पुस्तक, 
कोश एवं व्य|करण आदि तैयार किये गये | इस कालेज ने भारतीय भाषाओं 
में गद्य-लेखन को प्रेरित करने में विशेष योग दिया । 

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में भी रेल, बस एवं स्टीम इंजन आदि के 
प्रचार से राष्ट्रीय भावना एवं सुविचारित एकता को विशेष सब्बल प्राप्त 
हुआ । इस साधनों के कारण पत्न-पत्चिकाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक भेजने में विशेष सहायता प्राप्त हुई, जिससे साहित्य जनमानस के और 
अधिक समीप पहुँचने लगा। मुद्रण यन्त्रों का प्रचार भी भारतेन्दु-यूग की 
साहित्यिक धारा को नवीन मोड़ देने सें विशेष कारगर सिद्ध हुआ । परिणा- 
मत: साहित्यकार एवं समाज का सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ, जिससे 
साहित्य में जन भावना का प्रसार हुआ । 

इस थुगीत परिवेश का सीधा प्रभाव भारतेन्दु-यूग के काव्य पर पडा, 
जिससे भारतेन्दुयुगीव काव्य चेतना पृव॑वर्ती मध्यकालीन काव्य चेतना से 
भिन्न दृष्टि ग्रहूण करने के कारण आधूर्तिक काव्य प्रवृत्ति का सूत्ञपात कर 
सकी । परन्तु किसी भी यूग का काव्य पूर्ववर्ती काव्य परम्परा से सर्वेधा 
भिन्न नहीं हो जाता । बह क्रमशः पूर्बवर्ती काव्य परम्परा का परित्याग 
करते हुए नवीन काव्य चेतना की ओर सम्मुख होने का प्रयास करता है । 
इसी कारण भारतेच्दु युगीन कवियों ते जहाँ नव्य बोध से प्रभावित होकर 
नथीन काव्य प्रवुत्ति का सूत्रपात किया, वहीं पारम्परिक भक्तिकालीन एवं 
रीतिकालीत भावधाराओं को अपने में संजोये रखा । अतः भारतेन्दु-युग के 
काव्य में प्राचीन एवं नवीत दोनों काव्य प्रवृत्तियों का उच्चित समन्वय 
हो सका | 

भअण्डलीय भावना की दृष्टि से भारतेन्दु ने मध्यकालीन काव्य प्रवृत्तियो 
का पहलवन तो किया ही, साथ ही नवीन परिवेश से संस्कारित होते हुए 
मातुभूमि प्रेम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग गोरक्षा बाल विवाह निष्षेघ 
शिक्षा प्रसार की मच्च निधेध अऋणहत्या की निन्‍दा आदि अनेक 
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नवयुगीन काव्य विषयों को ग्रहण करते हुए अपने सहयोगी कवियों को भी 
इन' विषयों पर काव्य सृजन के लिए प्रेरित किया । उत्तके काव्य-मण्डल 
की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय चेतला का उन्मेष है। अपने काव्य-मण्डल के 
तिर्माण के समय भारतेखु का ध्यान ब्रह्म-समाज, आरये-समाज, प्रा्थेना- 
समाज, रामकृष्ण सिशत और शथियोसाफिकल-सोसाइटी आदि संस्थाओं के 
द्वारा जन जीवन को प्रभावित करने वाली दृष्टियो की ओर भी गया, जिससे 
उनके मण्डलीय काव्य में सामाजिक भावना को यथार्थ एवं सशक्त स्वर प्राप्त 
हो सका । भारतेनदु-युग में अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन्त के प्रचार से अन्त- 
रंष्ट्रीय ज्ञान-पिज्ञान से भारतीयों का परिचय हुआ, जिससे राष्ट्रीय भावना 
को और अधिक दुंढ़ता ब्राप्त हुई। समाचार पत्रों के प्रकाशन से भी जन 
जागरण में विद्येष योग प्राप्त हुआ । इस प्रकार भारतेन्दु के मण्डलीय काव्य 
की मुख्य प्रवृत्ति राष्ट्रीय भावना और जनजागरण की ओर क्रमश: उन्मुख 
होती चली गयी, जिसका विकास आगे चलकर ट्विवेदी-युग में द्विवेदी और 
समेह्दी मण्डलों के कवियों के काव्य में लक्षित होता है । 

भारतेन्दु-मण्डल' के कवियों ने परम्परित विषयों के अन्तर्गत भक्ति 
भावना, रीतिकालीन श्रृंगारिकता और समस्थापूर्ति आदि के प्रतिपादन पर 
बल दिया । अतः वे रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सके । 
वस्तुतः भारतेन्दु-मण्डल के कवियों का यूग एक सब्धि-काल था, जहाँ 
भारतीय और पाश्वात्य संस्कृतियाँ परस्पर प्रभावित हो रही थीं। फलत 
उनके कांध्य-मण्डल में प्राचीमता और नवीनता का कोलाहुल समान स्तर 
पर विद्यमान है। काव्य भाषा के क्षेत्र में भारतेस्दु-मण्डल के कवियों ने 
प्रम्परित वजभाष! को ग्रहण किया। रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त 
कवित्त और सवैया छन्‍्द भारतेन्दु-मण्डल के काव्य में गृहीत हुए । भारतेरदु 
मे खड़ी बोली में काव्य रचना करते की अपनी इच्छा प्रकट की थी, परस्तु 
ब्रजभाधा के माधुय को वे त्याग नहीं सके । परिणामतः उनके मण्डल के 
समस्त कवियों ने अपनी काव्य भाषा क्रजभाषा ही रखी | यद्यपि गद्य के 
प्षीत्ष में भारतेन्दु खड़ी बोली को स्वीकार कर चुके थे, परन्तु कृष्ण भक्ति 
पारा में रंगे होने और ब्रजभ्ाषा की माधुरी पर आभ्क्त होने के कारण वे 
ब्रजभाषा से असम्पूक्त न हो सके । उस समय उद्ब को राजकीय संरक्षण 
प्राप्त होते के कारण हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई हो 
रही थी। अतएव भारतेन्दु-मण्डल के कवियों ने मातुभाषा-प्रेम को अपने 
काव्य का प्रमुख वर्ण्य विधय बनाया * वस्तृतः भारतेन्दु और उनके मण्डल 
के कवियों को उद्दें भाषा से कोई विरोध नहीं था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 





काण्य मण्डल की परिकल्पता 





ई. ४ 
भारतेन्दु की फूलों का भुच्छा” रचता में उद शब *अचुरता ये भ् 
होता है । उनके मण्डल के कवियों ते भी उहू भाषा के है 
में उचित स्थान दिया । 

भारतैन्दु-मण्डल के कवियों की एक प्रवृत्ति लोकसंगीत की शैली के ग्रहण 
की भी रही । वस्तृतः वे पूर्ववर्ती कवियों के समान पारलोकिक तत्त्वों के 
प्रस्तोता कवि ने होकर इस धरती की संवेदनाओं के कवि थे और जनमानस 
में उनकी गहरी पैठ थी। फलतः उन्होंने लोकसंग्रीत शैली के अन्तगंत 
विभिन्न लौकगीतों की रचना कर भारतीय जनजीवन का उसमें यथार्थ चित्त 
प्रस्तुत किया । लोकगीतात्मक रचनाओं के माध्यम से भारतेन्दु-मण्डल के 
कृबियों ने काव्य को और अधिक लोकप्रिय बनाया ) मूलतः समकालीन 
विविध परिस्थितियों ते उन्हें परस्पर विरोधी दृष्टियों को ग्रहण करने के 
लिए बाध्य क्रिया, जिससे उनकी काव्य चेतना में एक समन्वयात्मक चेतना 
का विकासमाव रूप दृष्टियत होता है । 

ट्विवेदी-युग का परिवेश और ट्विवेदी-सण्डल-सामान्यतः द्विवेदी-युग 
१९०० ई० से १९२०ई० तक स्वीकार किया जाता है। भारतेन्दु-यूग में 
जिन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव 
साहित्य पर पड़ा, वही परिष्थितियाँ द्विवेदी-युग में पृष्ठ उत्कर्ष प्राप्त कर 
भारतेन्दु युगीन काव्य प्रबुत्ति को और नवीन तथा सशक्त बनाती हुईं दिखाई 
पडती हैं। भारतेन्दु-युग में नवीन शिक्षा-पद्धति, वैज्ञानिक शोध, पुरातत्त्व 
विभाग के अन्वेषण के परिणामस्वरूप समाज, स्त्नी-शिक्षा, धर्म एवं राज- 
तैतिक विचारों के क्षेत्र में जो तबीन चेतना जागृत हुई थी, उसी चेतना 
का पूर्ण विकास द्विवेदी-युग में हुआ । भारतीयों ने नवयूग के बोध के कारण 
सध्ययुगीन सामाजिक एवं क्षामिक कर्मकाण्डों का पूननिरीक्षण किया और 
वैज्ञानिकता पर आधारित बौद्धिक दृष्टि से उसका नवीन मूल्यांकन भी 
किया । तत्कालीन परिवेश के अनुरूप गीता एवं उपनिषदों की नये सिरे से 
व्याख्या! की गयी । एक पराधीन राष्ट्र के लिए गीता के कर्मयोग का सिद्धान्त 
विशेष लाभग्रद सिद्ध हुआ । अकईश्वर में भगवत्‌ तत्व की अपेक्षा मानवीय 
तत्वों का अन्वेषण प्रारम्भ हुआ । परिणामतः दिवेदी-युग के कवियों ने 
शशवर को भन्दिर में त दिखाकर निर्धनों की झोपड़ी में दिखाया | लोकमान्य 
तलक, श्रीमती एनीवैसेण्ट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, 
ग्रोगी अरबित्द, महात्मा गाँधी आदि भारत के नवनिर्माताओं ने गीता एवं 
स्पनिषदों की व्याख्या करके यह प्रतिपादित किया कि मानव-सेवा ही 
त्रानव का श्रष्ठ धम है. फलत द्विवेदी-युग के साहित्य मैं मानवतावाद की 


क्षय आम 
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प्रश्रेल रूप में प्रतिष्ठा हुईं । 

आये-समाज के प्रभाव से द्विवेदी-थुग के साहित्य में सुधारबाद की भावना 
का प्रसार हुआ। तत्कालीन राजनतिक आन्दोलनों में गाँधी जी का 
आन्दोलन मात्र राजनैतिक आन्दोलन ही नहीं था, अपितु नारी जागरण के 
लिये शंखनाद तुल्य था | उनके आन्दोलन ने नारी को स्वाधिकार प्राप्त 
करने के लिए सच्ेष्ट किया । गाँधी जी के आन्दोलन का प्रमुख अंग हरिजत- 
द्वार था | जब सन्‌ १६०४ में बंग-भंग हुआ, तो स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव 
स्वरूप राष्ट्रीय भावना को और सुदुढ़ सम्बल प्राप्त हुआ । सन्‌ १४६२१ में 
महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलन से राष्ट्रीय भावना को नूतन चेतना 
प्राप्त हुईं । १६०४ ई० में जापान ऐसे लघु राष्ट्र के द्वारा रूस पर विजय 
प्राप्त होते के कारण भारतीयों में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति की नव आशा का 
अंकुरण हुआ। १६१४-१८ ई० एवं १६३८-४५ ई० के दो भीषणतम 
महावुद्धों ते हिन्दी-काव्य' में अन्तर्राष्ट्रीय भावना को प्रसारित करने भें विशेष 
योग दिया । फलतः द्विवेदी-युण के कवि विदेशी साहित्य के सम्पर्क में आये 
और घिश्व की राजनैतिक, धामिक, आथिक एवं सामाजिक विघारधाराओं 
से प्रेरित होकर अपने काव्य को नवीन दिशा प्रदान की । सन्‌ १४०१ में 
तागरी-प्रवारिणी-सभा-काशी और सन्‌ १९१० में स्थापित हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन-प्रयाग के हिन्दी साहित्य प्रचार ने हिन्दी प्रेमियों का विशेष ध्यान 
आक्ृष्द किया । मदनमोहन मालवीय और महात्मा गाँधी की प्रेरणा से 
द्विवेदी युगीन कवियों का मातुभाषा-प्रेम उनकी राष्ट्रीय भावना का प्रमुख 
अंग बना । 

द्विवेदी-युग में पाश्चात्य चित्तकला एवं संस्कृति का प्रभाव भारतीय 
चित्नकला पर भी पड़ा । तत्कालीन द्वावनकोर के राजा रथियर्मा के चित्रौ 
के वष्यं -विधय प्रमुखत्त: पौराणिक एवं धामिक थे । झनके चित्नों के भाव 
स्पष्ट, माधुयेपूर्ण एवं विशेष आकर्षक रहते थे । आज्राय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने सरस्वती में राजा रविवर्मा के चित्नों को प्रकाशित कर अपने मण्डल 
के कव्रियों की उन चित्रों पर आधारित क्लाव्य सुजन का निर्देश दिया। 
उन्‍होंने 'सरल्वती में प्रकाशित इन चित्रों पर आधारित काव्य सुजन के द्वारा 
अपने मण्डल के कवियों को एक सूत्र में आबद्ध किया । 

उपयू क्त सभी परिस्थितियों एवं परिवेश का प्रभाव हिवेदी गगीन काव्य 
प्रवृत्ति पर पड़ा । नृतन परिवेश के प्रभाव से काव्य से जो नवीन परिवर्तन 
घटित हुए, उसी की आधारशिला पर महावीरप्रसाद हिवेदी का काव्य- 
सण्शल विकसित *हुआ गाचाय महावी द्विवेदी सन १६०३ मं 
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सरस्वत्ती' के माध्यम से जब हिन्दी काध्य क्षेत्न में आये, तव उन्होंने देखा 
कि हिन्दी की पूववर्ती काव्य चेतना भक्तिकाल के उत्तराद्ध से लेकर भा रतेन्दु- 
युग तक झछाूंगारिकता से ओतप्रीत है | परिणामस्वरूप उम्ममें जड़ता आ गयी 
है। समस्यापू्ति का दौर रीतिकाल से लेकर भारतेन्दु-युग तक व्याप्त है 
और उसमें पूति करने की प्रतिस्पर्धा में कवियों की मौलिक प्रतिभा का पूर्ण 
विकास नहीं ही पाता है | द्विवेदी जी की दृष्टि में समस्यापूर्ति हीवे कोटि 
का काव्य है और उससें मात्न तुकबन्दी की ही प्रधानता रहती है। फलत: 
उन्होंने समस्यापूर्ति, नाथिका-भेद एवं झूुगारिक बण्ये -विपयों का विरोध 
किया और काव्य में लोक भर्यादा की दृष्टि से मानवतावाद की प्रतिष्ठा की। 
द्विवेदी युगीन मानवताबादी काव्य प्रवृत्ति को पललवित करने में तदूयूगीन 
सास्कृतिक आन्दोलनों का प्रभाव तो रहा ही, साथ ही आचायब॑ द्विवेदी की 
मर्यादावादी नीति भी उसमें सहायक रही । 

द्विवेदी-युग में मुद्रण कला एवं पत्र पत्रिकाओं के प्रचार से भी हिन्दी 
काव्य की दिशा में परिवतेन हुआ । अब काव्य दरबार था गोष्ठी का काव्य 
न होकर शिक्षित जनत्ता का काव्य बना । भहावीरप्रत्ताद द्विवेदी की दृष्टि 
हिन्दी भाषा की ओर भी गयी और उन्हें यह अखरा कि शिक्षित जनता की 
गद्य भाषा खड़ी बोली और पद्च की भाषा क़्ज हो | भाषा सम्बन्धी इस द्वत 
को उन्होंने निमू ल करने का बीड़ा उठाया और अपने काव्य-मण्डल के द्वारा 
यह सिद्ध कर दिया कि यदि गय खड़ी बोली में रचा जा सकता है, तो पद्च 
भी | उनके इस प्रयास से भारतेनदु-मण्डल के कवियों की ब्रजभाषा हिवेदी- 
मण्डल के कवियों में जाकर खड़ी बोली में परिवर्तित हो गयी । उन्होंने जुच 
सत््‌ १६०० की' 'सरस्वती' में 'हे कविते' शीर्षक अपनी रचना द्वारा ब्रजभाषा 
के परम्परित प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किय। और कवियों को खड़ी बोली के 
ग्रहण का निर्देश दिया। ट्विवेदी जी के इस प्रोत्साहन से उनके मण्डल के 
कवियों ने खड़ी वोली को इस प्रकार परिष्कृत किया कि उसमें भी ब्नजभाषा 
के समान लालित्य एवं मार्दब का समावेश ही सका और यह शंका तिमूल 
हो गयी कि खड़ी बीली के द्वारा सुकोमल अनुभूतियों को नहीं अभिव्यक्त 
किया जा सकता | ट्विवेदी-मण्डल के प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण गुप्त की 
रचना 'जयद्वध-चध' और भारत-भारती' ने खड़ी बोली को काव्य-साथा के 
सिहासत पर विराजित कर उसके विजय का एक प्रकार से शंखनाद किया ६ 

पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से ट्विवेदी-सण्डल के कवियों ने छोटी सी 
छोटी वस्तु को काव्य का वर्ण्यवेषय स्वीकार किया | आधुनिक बुद्धिवाद 
के कारण हिवेदी-मण्डल के कवियों में स्वच्छन्दतावादी विचारों का समावेश 


फाय्य-मण्डल की परिकश्पना और उसका विकास / ३४ 


लक्षित होती हैं। सनेही जी ने देखा था कि भारतेन्दु युगीन कचि जहाँ 
ब्रजभाषा के प्रति आम्क्त होकर भक्ति एवं श्ंगार के वर्णन में तन्मय हैं, वही 
द्विवेदी युगीन कवि खड़ी बोली के पक्षधर बन कर मानवताबाद एवं लोक 
मंगल की भावना के प्रतिपादन में इस प्रकार संलग्न हैं कि काव्य से शआंगार 
को बहिष्कृत करता चाहते हैं | उन्हें भारतेन्दु और द्विवेदी युगीन कवियों 
की यहू हुई धर्मिता उचित नहीं प्रतीत हुईैं। फलतः सनेही जी ते अपने 
काव्य-मण्डल के द्वारा जहाँ ब्रजभाषा को ग्रहण किया, बहीं खड़ी बोली भे 
भी कोव्य रचनाएं कीं | उन्होंते यदि श्रृंगार और भक्ति पर बल दिया तो 
मातबतावाद को भी व्याख्यायित किया । यहाँ तक कि द्विवेदी यूगीन इति- 
वृत्तात्मकता से आगे बढ़कर छायावादी काव्य सौन्दर्य की सूक्ष्म चेतना पर 
भी अपनी दृष्टि डाली । भारत में, १६२८ में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना 
के बाद हिन्दी काव्य में समाजवादी विचारों का प्रसार प्रारम्भ हुआ । 
समाजवादी सिद्धास्तों से प्रभावित होकर सनेही जी ने अपने काव्य द्वारा 
क्रान्तिकारी एवं ओजस्वी राष्ट्रीय भावता को सर्वेप्रथम हिन्दी काव्य भे 
स्वर प्रदान किया | इस प्रवार उनके द्वारा निर्मित काण्य-मण्डल में अनेक 
युग की काव्य प्रवृत्तियाँ समाहित हों गयीं । 

आचारय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी ने काव्य में खड़ी' बोली की प्रतिष्ठा तो 
कर दी थी, परन्तु खड़ी बोली काव्य भाषा को ब्रजभाषा के परम्परित छन्दो 
प्रभाक्षरी एवं सवैया में किस प्रकार अवतरित कराया जाय, यह एक जटिल 
समस्या थी । सनेही जी ने स्वयं और अपने सण्डल के कवियों के द्वारा इस 
समस्या का समाधान करके घनाक्षरी और सब्वेया छन्दों को खड़ी बोली से 
इस प्रकार प्रतिष्ठित किया कि यह संदेह सिट गया कि ब्रजभाषा के घना- 
क्षरी और सवयों का माधूये खड़ी बोली के घन्राक्षरी एवं सवैयों में नही 
आ सकता । इस प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों ने भारतेन्दु और द्विवेदी- 
मण्डल की. काव्य धाराओं के अन्दराल का परिहार कर दोनों के मध्य का 
समन्वयात्सक पथ ग्रहण किया। फलतः: न वे शूंगारिकता का बहिष्कार 
ही कर सके और न ही शुंगारिकिता के हारा जनमानस को अधःपतन' की 
ओर उनन्‍्मुख करने का प्रयास किया। उन्हें न तो व्रजभाषा का मोह ही 
जकड़े रहा और न वें खड़ी बोली का झंडा लेकर उसके समर्थन के बाद 
विवाद में संलग्त हुए । 

हिवेदी-यूग के बाद आधुनिक हिन्दी काण्य में कोई ऐसा काव्य-मण्डल' 
नहीं दृष्टिगत होता है, जिसमें उसका कोई मूतत रूप दिखायी पड़े । छाया- 
वाद एक प्रकार की काव्य प्रवृत्ति कौ ही है “इसी प्रकार व्यक्ति 


काव्य-मण्डल की परिकल्पना और उसका विकास | ३७ 
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संनेही का कार्व्यादश और उनका मवठडल | दे 


और सनेही-मण्डल के कवियों की काव्य साधता हिवेदीन्युग की परवर्ती 
छायावादी और प्रगतिवादी काव्य धाराओं से तथा भपनी स्वतन्त दिशा 
का अनवरत निर्माण करती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सत्तेही और 
उनके मण्डल की काव्य चेतना अपने समसामयिक साहित्यिक नेता महावीर 
प्रसाद द्विवेदी और उत्तके मण्डल की काव्य चेत्तवा की तुलना में आधिकारिक 
नहीं वन सकी । इसी प्रकार छायावादी और प्रगतिवादी काव्य धाराओं की 
तुलना में भी सनेही और उसके भण्डल के कवियों की काव्य दृष्टि पृथक्‌ 
स्थान नहीं अजित कर सकी । सनेही और उनके मण्डल के कवि अपने 
काव्यादशों और काथ्य साधना के क्षेत्ष में एक निष्ठ रह कर युग बोध को 
आत्मसात करते हुए भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए । संभवत्त: इंसीलिए' 
आधुतिक हिन्दी कविता के विकास में हिवेदी-युग के समान संतेही-युग की 
कहपयना संभव नहीं हो सकी । 

पूर्ण काव्य परमप राए और सनेही-मण्डल-आधुनिक हिन्दी काव्य परम्परा 
में जब गयाप्रसाद शुक्र 'सनेहीं का आगमन हुआ, तो हिन्दी कलिता 
भारतेन्दु युगीन कांव्यादर्शों से मुक्त होवार महावीरप्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व 
में विषमवस्तु, भाषा और अभिव्यक्ति के स्तरों पर नवीन मान्यताओं से 
संस्कारित होने की प्रक्रिया से गुजर रही थी । लेकिन साथ ही भा रतेन्बु- 
युग की किरणों के प्रकाश से हिन्दी काव्य जगत अंशतः आलौोकित भी हो 
रहा था इसीलिए भारतेन्दु युगीन स्वीकृत अनेक कात्य विषय हिलेदी 
युगीन काव्य परम्परा में भी मान्य हुए | 

भारतेन्दु-यूग के कवियों ने शुंगार कालीन सामन्‍्ती संस्कृति का मोह 
परित्याग कर जनवादी भाववाओं का पोषण किया । उन्होंने जनमानस का 
संस्पर्ण कर लोक संस्कृति की सुरक्षा का भी अयास किया । भारतेनदु-युग के 
कवियों ने साम्रजिक अत्याचारों-वबाल-विवाह, अनभेल-विवाह, विधवाओ 
की समस्या, आलस्थ और अशद्य-सेवन इत्यादि पर दृष्टिफात कर इन सामा- 
जिंक क्रीतियों का परित्याम करने के लिए अथक प्रयास किया। सनेही- 
मण्डल के कवियों के काव्य पर भारतेन्दु युगीत जनवादी विचार धारा का 
प्रभाव दिखाई पढ़ता है ।* भारतेनदु यूगीन ककियों के काव्य में राजभक्ति 
की भावना अभिव्यक्त हुई हैं। उनके काव्य में राजभंक्ति और देशभक्ति की 
पूल भावना राष्टु प्रेम की है, जो देश भक्ति भावना से संप्रेरित रही है । 
प्नेही-मण्डल के कवियों के काव्य में भारतेन्दु युगीन राजभक्ति भावना का 
ब्कास सहीं दिखाई पडता । राजभक्ति भावना का स्वस्थ एवं परिष्कृत रूप 
ब्यक्ति परधस्ति काव्य धारा के रूप में यहाँ अवश्य नक्षित-होता है । सनेही- 
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विषयों को अपेनी काव्य रचनाओं में अभिव्यक्ति दी। मध्यकाल से लेकर 
प्रगतिवादी युय तक के प्रायः सभी काव्य विषय उत्तके काव्य में प्राप्त होते 
है। साथ ही हिवेदी बुगीन कवियों के समान सनेही-मण्डल के कुछ कवि 
चित्राधारित काव्य सूजन में भी प्रवृत्त हुये । 

हिवेदी-युग में परम्परित ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को ग्रहण 
किया गया । सनेही-मण्डल के कवियों ने भी भाषा परिवरतंत की इस दृष्ठि 
को प्रहण करते हुए ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ी बोली को भी काव्य भाषा 
के लिए अपनाया, लेकिन ब्रजभाषा का सर्वथा परित्याग नहीं कर सके । 
द्विवेदी-युग में वर्ण्य-विषय के अनुरूप छन्‍्द:ः प्रयोग के क्षेत्र में भी वैविध्य 
दृष्टिगत होता है । द्विविदी-युण के कवियों ने रोला, कुण्डलियाँ, सरसी, 
हरिगीतिका, लावनी, बीर आदि छन्‍्दों को काव्य सुजन के लिए उपयुक्त 
समझा । सनेही-मण्डल के कवियों ने भी इन छल्दों को अपनी रचनाओ में 
स्थान दिया, साथ ही वे उद्दू छन्दों की रचना में भी ग्रवृत्त हुए । 

मूलतः सनेही-मण्डल की काव्य प्रवृत्ति को भारतेन्दु तथा द्विवेदी युगीन 
दोनों काव्य प्रवृत्तियाँ अनुप्रेगरित एवं प्रभावित करती हुई दृष्टिगत होती है । 
सनेही-मण्डल का यू ग-प्रवाह- 

राजनेतिक-सन्‌ १६१४ में गाँधी जी अफ्रीका से भारत लौटे । उन्होते 
देश की विभिन्न राजनैतिक स्थितियों का अवलोकन किया। अंग्रेजों के 
अत्याचार को देखकर गाँधी जी' ने 'असहयोग-आनन्‍्दोलन' प्रारम्भ किया | 
क्रमशः भारतीय राजनीति पर उनका प्रभाव बढ़ता गया । फलत: सन्‌ १४२१ 
में 'प्रिन्‍्स ऑफ वेल्स' जब भारत पधारे, तब उनका बहिष्कार किया गया । 
क्योकि गाँधी जी के असहयोग-आन्दोलन ने राष्ट्र के कर्णधारों को जागृत 
करना प्रारम्भ कर दिया था । ५ फरवरी १४२२ में चौरी चौरा काण्ड के 
बाद गाँधी जी ने अपने आन्दोलन को स्थगित कर दिया। 

सन्‌ १४२८ में भारत में 'साइमन कम्ीशत'” का आगरसन हुआ, जिसका 
उर्द श्य यह ज्ञात करना था कि क्‍या भारतीयों में यह क्षमता है कि वे स्व- 
शासत्‌ का दाभित्व बहन कर सकें | इस कमीशन का स्वागत भारत में 
गो-बैंक' के नारों से हुआ । इसी आन्दोलन में पुलीस के अमानुषिक्त लाठी 
प्रहार से पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की हत्या हुई | १२ मार्च १६३० 
को गाँधी जी की असिद्ध ऐतिहासिक दण्डी-्यात्ना' का शभारम्भ हुआ। 
६ अप्रैज्ञ को दण्डी में नमक कानूत भंग हुआ । 'सबिनय-अवज्ञा-आन्दोलन' 
नै के नाकों चने चबवाये कारागार ठसाठस भर गया ६० हजार 

द्वी बन्दी बनाये गये र८ जनवरी १६३१ को गाँघी जी कारागरार 
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सांस्कृतिक एवं धामिक-समेही-यूग में धामिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में 
प्राय: वही चेतनाएँ दुष्टिगत होती हैं, जो भारतेन्दु और द्विवेदी-युग में 
विश्वमान थी । ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज, थियोसाफिकल-सोसाइटी और राम 
कृष्ण सिशन आदि समाज सुधारक संस्थाओं के सिद्धान्तों एवं उपदेशों से 
श्नेही-मण्डल के कवि भी प्रेरित एवं प्रभादित हुए । ब्रह्म-समाज के प्रमुख 
पहुं शय जाति प्रथा के बहिष्कार के अनुरूप ही सनेही-भण्डल के कवि वचनेश 
मिश्र ने अपनी शबरी' रचता में जांति-पांति के वैषम्ध का विरोध किया । 
आर्य-सभाज ने बाल-शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा हिन्दू धर्म का पुतर्माजेथ 
करते हुए सामाजिक रूढ़ियों के समुलोच्छेदत में अथक प्रयास किया । 
सनेही-मण्डल के कवियों में सनेही जी, अनूप शर्मा 'हितेषी' आदि कवियों ने 
आय॑-समाज के सिद्धान्तानुरूप हिल्दू समाज को अपनी रचनाओं द्वारा जामुत 
किया । एक उदाहरण ब्रष्टव्य है, जिसमें हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश' 
सेवा-भाव को मानव जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं- 
“माता के वात्सल्य प्रेम मे, सेवा-ब्रत के सुदृढ़ नेम में, 
प्रेम परिष्लुत उर उदार में, दीनों दुखियों की पुकार में, 
इनमें मिला भिन्न रूपों में, तेरा-ही उजियारा ॥7 
सनेही-मण्डल के कवियों को धार्मिक क्षेत्र में भी अराजकता का बाता- 
बरण दृष्टिगत हुआ । तन्त्त-मन्तों, टोबा-टोटकों, मठ, मन्दिरों, ब्नत-कथाओं 
में ही हिन्दू धर्म शेष रह गया था। उस समय पितु जलापंण के प्रश्नय से 
पूजारियों का शरीर पोषित होता था, गुरु वाक्य ही नृपाज्ञा के रूप में था, 
महात्माओं की धूनी का प्रभाव चतुर्दिक प्रसरित था, साधुओं एवं सन्तों की 
कपट-नौका से ही हिन्दू समाज भवसागर का सहज ही संतरण करना चाहता 
था| वस्तुतः धार्मिक क्षेत्र में भी भारतीय जनता का आथिक शौषण हो 
रहा था और वह उसे दिग्श्रमित होकर स्वीकार करते के लिए बाध्य थी । 
सनेही-मण्डल के कवियों ने अपनी क्राव्य रचनाओं में समाज में व्याप्त 
धामिक विषमताओं का व्यंग्यात्मक चित्रांकेन किया है। स्वयं सनेही जी ने 
अपनी वाणी द्वारा धर्माचार्यों एवं पुरोहितों के बाह्याडम्बर को इस शब्दो 
में मुखरित किया है- 
“भव श्रम में क्‍यों व्यर्थ चित्त अपना भठकायें । 
है संसार असार तन इसमें मन बअटकायें॥। 
यही ज्ञान की बात, पराये मत्ये खाकर । 
बैठ कहीं एकान्त गटर माज़ा संटकार्यें ॥/78 
नमण्डल के कवियों ने क्ृध्रि प्रधान देश भारत छे रृपकों 
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एक मंच पर एकत्रित होने के लिए आमन्त्रित किया था। मिश्र जी के इस 
काव्य-मण्डल में पं० लालताप्रसाद त़िवेदी ललिता, श्री ज्रेजभूधषण लाल 
'भुषण', पं: रामवारामण तिवारी प्रभाकर और श्री सुकुच्द जी प्रमुख 
थे [६ 

पुं० प्रतापमारायण मिश्र के निधनोपरान्त पं० लालताप्रसाद त्रिवेदी 
गललित', श्री त्रजभूषण लाल 'भूषण', श्री मुकुन्द जी, रायदेवीग्साद पूर्ण! 
और उनके सहकामियों ने २० दिसम्बर १८४६६ में 'रसिक-समाज' नाभक एक 
काव्य संस्था स्थापित की | पं० लालताप्रसाद तलिवेदी ललित सन्‌ १४०१ 
तक इस काव्य संस्था के सभापति रहे ।१४ ललित जी के दिवंगत होने १२ 
क्षी रामरत्य 'रत्नेश' इसके सभापति निर्वाचित हुए । उसी समय पूर्ण जी उप 
सन्नापति और श्री सेवक्त जी मन्‍्त्ती पद पर चियृक्त हुए । पूर्ण जी के निध्वनो- 
परान्‍्त 'रसिक-समाज' के क्रिया कलाप समाप्त हो गये ।१९ 

श्री हिन्दी साहित्य-मण्डल कानपुर-रसिक-समाज' के अवसान के कई 
वर्ष पश्चात्‌ कानपुर के काव्य रसिकों का ध्यान पुनः एक काथ्य-मण्डल के 
मिमाण की ओर गया । परिणामस्वरूप संवत्‌ १६८० वि० रामनवमी के 
पुनीत अवसर पर पं० श्यामबिहारी शर्मा “बिहारी, राजाराम शुक्ल 'राष्ट्रीय 
आत्मा, पँ० चन्द्रनाथ शास्त्री 'हिजहंस', प॑ ० अवधबिहारी मालवीय 'अवधेश', 
प० सूर्यकुमार पाण्डेय दिनेश”, पं० गदाधर प्रसाद त्रिपाठी 'प्रेमीहरि', 
प० रमाकान्त मिश्न, पं० भैरवदत्त मिशक्ष 'कवीन्द्र और रामाज्ञा दिवेदी 
'समीर' इन नौ महानुभावों ने श्री हिन्दी साहित्य-मण्डल कानपुर नासक 
काव्य-मण्डल की स्थापना की ।१? इसे प्रायः लोग “बिहारी-स्कूल' भी कहते 
हैं। क्योंकि पं» श्यामबिहारी शर्मा बिहारी इसके प्रमुख स्तम्भ थे । यह 
मण्डल सनेही जी का समकालीन था । आज कानपुर में इसकी कोई परभ्परा 
विकाससान नहीं है । इस काव्य-मण्डल की बैठक कानपुर के नयागंज चौराहे 
के मिकट एक मकान में होती थी ।*१ इसे 'भंड-मण्डल' भी कहा जाता 
था | इस मण्डल के समकालीस 'सनेही-मण्डल को 'संड-मण्डल” कहा 
जाता था । 

सनेही-सण्डल की निर्माण प्रक्रिया-सनेही जी के सम्मुख कानपुर के 
उपयरक्त काव्य भण्डलों की साहित्यिक गतिविधियों का उदाहरण विद्यमान 
था | इन काव्य मण्डलों की विभिन्न साहित्यिक घटनाओं से सनेही जी अवगत 
भी थे | उन्होंते अपने समकालीन श्री हिन्दी साहित्य-मण्डल कानपुर के अनेक 
कवियों का सांग दर्शत भी किया था। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए 

उन्होंने भारतवर्ष एव कानपुर के कवियो को अपनी पत्निका सुकथि' (प्रका 
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शन का प्रारम्भ अप्रैल १९२८) और कबि सम्मेलनों के आयोजन द्वारा एक 
मंच पर एकतित करना प्रारम्भ किया। इसप्रकार उनके शिष्यों की एक 
बड़ी संख्या हो गयी और उन्होंने अपना एक पुधक मण्डल निर्मित कर लिया, 
जिसे 'सनेही-मण्डल कहा जाते लगा | इस मण्डल में कई प्रकार के कंचिगण 
थे । कुछ कवि ऐसे थे, जो सनेही जी की अध्यक्षता में आयोजित कवि सस्मे- 
लगों में जाकर काज्य पाठ करते थे और कुछ ऐसे थे, जो कवि सम्मेलनों में 
ने जाकर मात्र अपनी रचनायें सुकवि' में प्रकाशनार्थ प्रेधित करते थे। 
कभी -कभी सुकवि' के सदस्य भी कवि सम्मेलन में विशेष आग्रह वश चले 
जाते थे । 

सतेहीं जी की साहित्यिक गतिविधि का क्षेत्र व्यापक एवं बहु आयामी था । 
उन्होंने बर्षों तक सुकधि! का संपादन किया, कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता 
की, विभिन्न साहित्यिक गोष्ठियों का संचालन किया और राजा-रजवाड़ों से 
भी अपना सम्पर्क बनाया । डॉ० लक्ष्मीशंकर सिश्र 'निशंक' से सनेही-मण्डल 
के कवियों को पाँच वर्गों में विभाजित किया है- 

प्रथम वर्ग में बे कचि आते है, जो सनेही जी के साथ कवि सम्भेलनों 
की शोभा बढ़ाते थे और उसे जीवत्त बनाये रखते थे । 

दूसरे वर्भ में ऐसे छोटे बड़े अनेक कवि आते हैं, जो सनेही जी को अपना 
काव्य गुरु मानकर, कवि-सम्मेलनीं में उतके साथ जाते थे | 

तीसरे वर्ग के कवि सनेही जी के साथ में राजा महाराजाओं के यहाँ 
जाते ये, जहाँ उन्हें पर्याप्त आथिक सहायता मिलती थी । 

चौथे वर्ग के कवि, कवि सप्तेलन से दूर रहकर काव्य सृजन करते हुए 
'सुकवि' में अपनी रचनाओं को प्रकाशनार्थ भेजते थे। इस वर्ग में अनेक 
तालुक्केदार एवं एकाम्त प्रिय कवि साधक कविगण जाते हैं । 

पाँचवें बर्य में वे कवि आते हैं, जो 'युकवि' को आर्थिक सहायता प्रदान 
करते थे तथा बश प्राप्ति हेतु अपनी रचनायें कभी 'सुकवि' में प्रकाशनार्थ 
प्रेषित करते थे [१९ 

वस्तृत: डॉ० निशंक का यह विभाजन किसी अंश तक मान्य हो सकता 
है, परन्तु उनके विभाजन के आधार पर कौन सा कवि किस श्रेणी का है, 
इसका निर्णय कर पाना कठिन लगता है। क्‍योंकि सनेही-मण्डल के अधिकांश 
कं्ति ऐसे हैं, जिन्हें किसी वर्ग विशेष से सम्बद्ध करना सम्भव चहीं लगता । 
बे एकाधिक वर्गों में आ जाते हैं। वे जपना व्यक्तित्व इस प्रकार प्रस्तत करते 
हैं कि उन्हें किसी वर्ग विशेष की सीमा में नहीं रखा जा सकता। मूलत 
सभी वर्गों के कवि 'सनेही-मण्डल' के ही कवि स्वीकार किय्ने जायेंगे। अपने 
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जीवन-काल में सनेही जी ने लगभग चार सौ कवि तैयार किये थे 8९ 


सनेही-मण्डल की संगठन-प्रक्तिया- 

कंबि सम्मेलनों का प्रचार-अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
का वाषिक अधिवेशन सन्‌ १६२३ में कानपुर में सम्पन्न हुआ था| इस अब- 
सर पर लाठी मोहाल स्थित लक्ष्मणदास धर्मशाला में सनेही जी के संयीज- 
कत्व में एक विराट अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ । तभी से सनेही जी 
की वाणी का स्वर भारतवर्ष के विभिज्ञ कवि सम्मेलनों में गूजने लगा । 
कवि सम्मेलतों में संयोजक का कार्य सनेही जी भली-भाँति सम्पन्न करते थे 
और अपनी पत्निका 'सुकवि' में कवि सम्मेलनों के विविध कार्यक्रमों को 
प्रकाशित करके उसका प्रचार भी करते थे | 'सुकवि' में कवि सम्मेलनों के 
समाचार प्रकाशित होते थे । 'सुकवि' में बे विविध कवि सभ्मेलनों में भाग 
लेने वाले कवियों की काव्य रचनाओं की आलोचना करके उनका संशोधन 
करते थे । रचनाओं की आलोचना करने में भी उन्हें किसी प्रकार का संकोच 
नहीं होता था | कवि सम्मेलनों में सनेही जी के साथ उतके मण्डल के भी 
अधिकांश कवि जाते थे और वहाँ वे अपनी काव्य साधना के विकास के 
दुर्गंभ पथ पर चलकर अपना ग्तव्य प्राप्त करने की चेष्टा करते,वे । बस्तुतः 
सनेही जी दे कवि सम्मेलनों के हारा मातृभाषा हिन्दी का महान उपकार 
किया । उन्होंने खड़ी वोली और ब्रजभाषा दोनों ही काव्यधाराओं का 
प्रिष्कार करके अपने मण्डल्‌ के कवियों के काव्य-पथ को प्रशस्त किया | 


पत्र-पन्निकाओं का प्रकाशन- 


कव्ि-कवि सम्मेलतों के अतिरिक्त सनेही जी ने पत्न-पत्चिकाओं के प्रका- 
शन द्वारा भी अपने मण्डल के निर्माण का उपक्रम किया। सनेट्ढी जी ने 
सर्वप्रथम गोरखपुर से सं० १६5८१ माघ मास से एक मासिक पत्रिका “कवि! 
का प्रकाशन प्रारम्भ किया। उन्होंने पहले उन्नाव और तत्पश्चात्‌ कानपुर में 
रहुकर 'कवि' का संपादन किया । इस पत्र के माध्यम से सनेही जी' ने हिन्दी 
प्रदेश के प्राचीन और नवीन कवियों को एक सूत्र में पिटोने का कार्य सम्पन्न 
किया | यह मुख्यतः समस्यापूरि प्रधान पत्न था। इसका संपादन उन्होंने 
'िशल' उपताम से किया था। इस पत्न के संपादन के द्वारा भी सनेही जी 
ने हिन्दी कांव्य मर्मजों का ध्याव अपनी ओर आकर्षित किया । यह पत्न 
१६२८ ई० से बन्द हो गया ! 

सुकवि-सन्‌ १६२८ में आचार्य महावीरप्साद दट्विब्रेदी से प्रेरित होकर 
सनेही जी ने कानपुर में 'सुकवि-प्रेस' की स्थापना की और 'सुकवि' नामक 


था +छपमा 7 ४7 लगी का 20 हा 
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एक काव्य प्रधान पत्रिका का प्रथम अंक अप्रैल में प्रकाशित किया । इस पत्चष 
का संपादन सनेही जी ने बाईस वर्ष तक किया | इसका प्रकाशन १६५१ ६० 
में बन्द हुआ | इस पत्न के माध्यम से सनेही जी ने अपने मण्डल के अधिकांश 
कवियों को तैयार किया । इस पत्र में वे कवियों को काव्य सुधार करने का 
निर्देश भी दिया करते थे | समस्यापूरतियों के लिए उन्होंने अनेक कवियों को 
कई बार सूचित भी किया था कि सभस्थापूरति रचना साधारण नहीं होती, 
उसके लिए महान प्रतिभा एवं अथक श्रम की आवश्यकत्ता होती है | अतएव 
कवियों को समझ-बूझ कर अपनी रचना प्रकाशनाथ् प्रेषित करनी चाहिए। 
सनेही-मण्डल के अतिरिक्त इसमें अन्य कवियों की भी रचनाएँ प्रकाशित 
होती थीं। अतः 'सुकवि' में जिन कवियों की रचनाएँ प्रकाशित होती थी, वे 
सभी कवि 'सनेही-मण्डल' के नहीं थे । इन कवियों को 'सुकवि-मण्डल' का 
कबि अवश्य कहा जा सकता है। इसमें 'सनेही-मण्डल” से भिन्न भी कवि 
सम्मिलित थे, जो आथिक दृष्टि से मात्र 'सुकवि' से जुड़े रहना चाहते थे 
और जिनका 'सनेही-मण्डल' से कोई विशेष सम्बन्ध भी नहीं था। इस 
प्रकार सुकवि' के द्वारा सनेही जी ने अनेक कवियों का निर्माण किया । 

सनेही-सण्डल की काल-सीसमा- यह उल्लेखनीय है कि सनेही जी मे 
सुकबि! के सम्पादन के पूर्व से ही काव्य सृजन प्रारम्भ कर दिया था । परन्त 
उनके मण्डल के कवियों का परिचय 'सुकर्वि' के माध्यम से ही प्राप्त होता 
है। सुकवि' के पूर्व सनेही जी द्वारा संपदित 'कवि' के प्रकाशन काल तक 
भी सनेही-मण्डल के कवियों का कोई स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त हो पाता । 
'सुकवि' के प्रकाशनावधि को ही 'सनेही-मण्डल' की काल-सीमा के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है। 'सुकति' के प्रकाशन की समाप्ति तक उनके 
मण्डल के लगभग सभी कवि हिन्दी जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। 
अतएवं सन्‌ १८४२८ से १६५१ तक की सीमा को 'सनेही-मण्डल' की काल- 
सीमा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये । 

सनेही-मण्डल के कवि- स्वयं सनेही जी के अनुसार उन्होंने लगभग चार 
सो कवि तैयार किये थे ।११ परन्तु इत सभी कवियों की नामावली प्राप्त करना 
अत्यन्त कठिन है | सनेही-मण्डल के कवियों के वर्गकिरण के आधार पर यहाँ 
कूछ कवियों की नामावली प्रस्तुत की जा रही है- 

१-सनेहो के समकालीत कबिं- इस वर्ग के कवियों में निम्नलिखित 
कवियों के नाम सिलते हैँ. राजाराम शुक्ल 'राष्ट्रीय आत्मा, रत्नेश 
(जालौन) अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिमौध' (आजमगढ़ दास 
रस्नाकरा काशी देवोश्रसाद पूण (कानपुर द्विजश्याम बाराबकी) 
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बचनेश मिश्र (फर्रुखाबाद), शिवरत्त शुबल 'सिरस' (रायबरेली) 
ध्रयासबिहारी शर्मा (कासपुर), रूपनारायण पाण्डेय (लखनऊ), मैथिली शरण 
गुप्त (झांसी), रामनरेश लिपाठी (जौनपुर), द्वारिकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' 
(जालौन ) , लोचनप्रसाद पाण्डेय (चिलासपुर ), हरदबाल सिंह, (महमूदाबाद ) 
अगवानदीन 'दीन' (काशी), माखनलाल चतुर्वेदी (खण्डवा), विशोगीहरि 
(बुन्देलखण्ड), ब्रजभूषण त्िपाठी बजेश” (सीतापुर), राजा गंगा प्रतापर्सिह 
(सीतापुर), चक्रधर अवस्थी 'चक्र' (सीतापुर), केंदारनाथ त्रिपाठी नवीन” 
सीतापुर) और भानुप्रताप सिंह 'भानु' (भिड) । 

२-दीक्षित कंषि- दीक्षित कवियों से आशय यहाँ पर सनेहीं जी का 
शिष्यत्व ग्रहण करने वाले कवियों से है । इन कवियों के नाम इस प्रकार हैं-- 
अनूप शर्मा (सीतापुर), जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितंषी' (कानपुर), शिवदुलारे 
शर्मा 'शिव” (कानपुर), पं० देवीदयाल शुक्ल प्रणयेश' (कानपुर), असीम 
दीक्षित (कानपुर), श्यामलाल शुक्ल चकोर' (सीतापुर), तत्वाराम दीक्षित 
'मिलिन्द' (उन्नाव), श्यामबिहारी शुक्ल तरल' (कानपुर), रामदेव सिंह 
कलाधर' (बस्ती), क्रिशोरचन्द्र कपूर “किशोर (कानपुर), रसराजनागर 
(काशी), श्री प्रभुदबात शर्मा अभिराम' (कानपुर), सेवकेन्द्र त्षिपाठी 
(झाँसी) और राजेन्द्र सिह 'सुधाकर' (झालावाड़) । 

३-सनेही से प्रभावित कविं- इस वर्ग के कवियों के नाम इस प्रकार है- 
हरिनारायण हरि जू (कानपुर), उमादत्त सारस्वत (सीतापुर), गिरिजा 
दयाल गिरीश' (लखनऊ), हरिवन्दन वाजपेयी हषे! (कानपुर), डॉ० 
लक्ष्मीशंकर मिश्र नि्क' (लखनऊ), कमलेश (कानपुर), राजा अजय- 
वर्मा 'कृुष्ण' (शाहजहाँपुर), शिशुपाल सिंह 'शिशु' (इटावा ), प्रसिद्धना रायण 
गौड़ (सीतापुर), बलदेवप्रसाद मिश्र 'राजहंस' (अयोध्या), अवधेश मालवीय 
(कानपुर), अखिलेश त़िवेदी (सीतापुर), रामजी दास “कपूर” (सीतापुर) 
अम्वबिकेश (कानपुर) और कुमुदेश वाजपेयी (कानपुर) | 

४-सनेही परम्परा को जीवित रखने बाले आज के कवि- सुमन दुबे 
(कानपुर), विशम्भर दयाल शुक्ल ललाम' (कानपुर), अनन्तराम भिश्र 
'अनन्त' (हरदोई), प्रतीक मिश्र (कानपुर) जौर सिद्धनाथ मिश्र (कानपुर) । 

लेकिन सनेही-मण्डल और सनेही जी से सम्बन्धित कबियों की उपयक्त 
तामावली के सम्बन्ध में समुचित प्रमाण के अभाव में यह भी निश्चित करत 
कठिन है कि कौन सा कवि सनेही जी से दीक्षित है और कौन सा प्रभावित ? 
इन कवियों में से अनेक कवियों की कोई काचउ्थ रचना भी प्रकाशित नहीं है, 
जिससे उनके काज्य का बोध कराया जा सके »& इस कठिनाई को 
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ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत ग्रल्थ में सनेही-मण्डल के केवल उन्हीं कवियों क॑ 
काव्य श्रवृत्ति का विवेचन किया गया है जो 'सनेही-मण्डल' के प्रमुख का 
कह्टे जा सकते हैं तथा जिनकी काव्य रचसाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं । ऐएे 
कवियों की नामावली इस प्रकार है- 
१- पं० गयाप्रस्ताद शुक्ल 'सनेही' 
२-० जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हित॑षी' 
- प० अनूप शर्मा 
४- हृदयनारायण पाण्डेय हृदग्रेश' 
४७० प्रभूदयाल शर्मा अभिराम' 
६- पं० देवी दयाल शुक्ल 'प्रणयेश' 
७- श्यामबिहारी शुक्र 'तरल' 
८- किशोरचन्द्र कपूर “किशोर! 
९- वंचनेश मिश्र 
१०- शिशुपाल सिंह 'शिशु! 
११- द्वारिकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' 
१२- डॉ० लक्ष्मीशं कर मिश्र 'निशंका 
सनेही-मण्डल के कवियों का काब्य-च्रिन्तन-'सतेही-मण्डल” के कवियों के 
काव्यदर्शों के सन्दर्भ में सनेह्ठी जी के काव्यादर्शों को विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान 
देना अपरिहाय है! क्योंकि उनके काव्य सिद्धान्तों से उनके मण्डक्ष के 
अप्िफांश कवि प्रभावित दृष्टियत होते हैं। कुछ विशिष्ट कवियों की अपनी 
भौलिक स्थापनाएं भी मिलतीं हैं, परन्तु सनेही जी का काव्य-चिस्तन उसे 
कहीं न कह्टीं संस्पर्श किये हुए है। ,यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सनेही-मण्डल 
के कवियों के काव्यादर्शों पर भारतेन्दु और ट्विबेदी मण्डलों के कवियों के 
काव्याद्शों का प्रभाव परिलक्षित होता है। परन्तु सनेहीं जी मे अपनी 
मौलिक प्रतिभा द्वारा अपने काव्यादर्श प्रस्तुत करके अपने अनुग्रामी कवियों 
की' काव्य रचताओं द्वारा एक विशिष्ट 'काब्य-मण्डल' को संगठित करने का 
श्रेय प्राप्त किया । 
काव्य का स्वरूप- सनेही जी ने अपनी रचनाओं में काव्य की कोई 
सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी । पत्न पत्रिकाओं में विकी्ण उनके विचारों एव 
भाषणों के माध्यम से ही उत्तकी काव्य विषयक धारणा का परिचय अवश्य 
प्राप्त होता है । सनेही जी की धारणा थी कि अनुभूति ही काव्य का श्राण- 
तत्त्व है। अनुभूति का “के अधिन्य जन ही कविता है काष्य में 
हुदय तत्व का सयोचम है सनेदह्ी नी कहते हैं कविता झतरा 
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से निकल कर हृदय तक पहुँचती हैं ।"**"** एक सुर्दर मानव शरीर को एक 
सर्जन जिस दृष्टि से देखता है, एक कवि की दृष्टि उससे भिन्न होती है। 
कवि तो उसके लावण्य, माधुयं और उसके भावधंगी में ही रसानुभूति करता 
है, जब कि एक चतुर शास्त्र चिकित्सक का ध्यान उसके रागपटूठों इत्यादि 
पर आक्ृष्ट होता है ।/*१ एक स्थल पर वे कहते हैं- “कविता का सम्बन्ध 
हृदय से है और उसकी तोल बूद्धि के तराजू पर नहीं हो सकती १४” इस 
प्रकार सनेही जी काव्य का उद्गम हुंदय से स्वीकार करते हैं और उसमें 
बुद्धि तत्व की अपेक्षा हृदय तत्त्व के ग्रोगदान को विज्षेष महत्त्वपूर्ण माजते 
हैं । काव्य की रचता अवेशात्मक क्षणों में वहीं हो सकती और न ही बुद्धि 
के संयोग के बिना ही । जो कबि बिता इसका ध्याव दिये ही काव्य सूजन 
करता है, उसकी भर्त्सना सनेही जी के शब्दों में इस प्रकार है- “इस बिना 
विचार की सीसा छन्दों नियम, व्याकरण नियम के उल्लंघन तक ही परिभित 
नहीं है, वह अर्थ अनर्थ के विचार तक आ पहुँचती है । ऐसी रचना करने 
वालों की कृतियों में यदि अर्थ हीन पंक्तियाँ मिलें तो आश्चयं ही क्या ?*४ 
वस्तुतः सनेही जी ते काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में अपना कोई निश्चित 
मत नहीं व्यक्त किया, फिर भी वे काव्य का सम्बन्ध प्रमुखत: हृदयगत 
उद्गारों से जोड़ते हैं, जिसमें स्थिरात्मक बुद्धि के समायोजन की अनिवायेता 
क्षपरिहाय है । काव्य का मुख्य तत्व वे अनुभूति को ही स्वीकार करते हैं 
पं० अनूप गर्मा ने सनेही जी की अपेक्षा काव्य की परिभाषा एयं काव्य 
के स्वरूप पर व्यापक स्तर पर विचार किया | काव्य की परिभाषा देते हुए 
अनूप शर्मा ते काव्य को मानव हृदय के गूढ़तम ख्ोत से प्रादुभू त भावों का 
आरोह अवरोह स्वीकार किया है| उनका मत है- “काव्य शब्दों का अथवा 
भावों का, एक विशेष आरोहावरोह संगति, संक्रम या तारतम्य है, जो मानव 
हृदय के किसी गूढ़ अन्तस्तल से उत्पन्न होता है ।१४ एक स्थल पर वे काव्य 
की परिभाषा इस प्रकार देते हैं- “सावदेशीय भावों से युक्त मानव जीवन 
की झलके का ताभ कविता है ।/१६ इस परिभाषा में अनूप जी ते काव्य में 
मानव जीवन के सर्वाग भावों की छवि का प्रतिज्छायित होना आवश्यक 
माना है। वे काव्य में सौन्दर्य तत्व का होना आवश्यक समझते हैं, क्योकि 
सौन्दर्य पक्ष में सत्य एवं शिव का समावेश भी रहता है। इस सन्दर्भ में 
उनका विचार इस प्रकार है- “कविता '“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की समष्ट है, 
क्योंकि यदि सत्यता ना ही तो आलंकारिता नहीं आयेगी और कश्याण 
कारिता न होगी तो कवियों को अन्य सांसारिक सर्फलता प्राय: प्राप्द न 
होने पर भी उन्हें सठ वरिनिवु त्तवे' का पाठ कौन पढ़ाथेगा # इस प्रकार 
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पूं० अनूप शर्मा ने काव्य सें सत्य शिव और सुस्दर तीनों तत्वों का समावेश 
आवश्यक माना है। काव्य से ही विश्व के समस्त सौन्दर्य उद्भूत होते हैं; 
जिससे मानव जीवन सुसंगठित रूप से कार्यान्वित होकर समष्टि का हित 
साधन करता है। यथा- “संसार के समस्त सौन्दर्य उससे नि:सुत होते हैं, 
उन्हींके अनुसार मानव जीवन संचालित होता है, वही समाज का कल्याण- 
कारी अंग है |» अनूप शर्मा ने काव्य को भात्न पंथ एवं शब्दार्थों तक ही 
सीमित न मानकर गद्य, स्वरों में अभिव्यक्ति एवं वास्तु एवं स्थापत्य दुश्यो 
से प्रेरित हृदयोदगारोंको भी स्वीकार किया और काव्य को विज्ञान से 
पृथक्‌ घोषित करते हुए काव्य का सम्बन्ध भाव से एवं विज्ञान का सम्बन्ध 
विचार तत्त्व से प्म्पक्त किया है। बथा- “कविता एक ऐसी शक्ति है, जो 
केबल शब्दार्थों में तहीं बरन्‌ रूपों में भी वर्तमान रहती है और जो नाद 
के अतिरिक्त उन दृश्यों से भी अपना दृश्य दिखलाने के लिए फूट पड़ती है, 
जो वास्तू एवं स्थापत्य द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं।***: ! कविता विज्ञान 
नहीं है, क्योंकि कविता का क्षेत्र भाव है और सहचारी श्रद्धा है, जब कि 
विज्ञान की क्रीड़ा विचार पर निर्भर है । ९ 

पं ० अनूप शर्मा ने कवि के स्वरूप पर विचार करते हुए कवि कर्म का 
समुचित निर्धारण भी किया। उनकी दृष्टि में कवि की अनुभूति शक्ति 
सामाग्य मानव की अपेक्षा अधश्विक तीज्र होती है, जिससे वह रागात्मक तत्वों 
पर सूक्ष्म दृष्ठि का निक्षेप कर उदार आत्म वृत्ति से उन्हें स्पर्श कराते हुए 
वाणी प्रदान करता है । उसकी वाणी में मानव जगत की समस्त परिदुश्या- 
वालियाँ अदृश्य या दृश्य रूप में प्रतिध्वनित हो जाती हैं तथा अप्रत्यक्ष दृश्य 
भी प्रत्यक्ष दृश्य के समान सूखरित हो जाते हैं। इस सन्दर्भ में झतका मत इस 
प्रकार है- “कवि में भावना शक्ति अन्य मनुष्यों से अधिक तीन्न होती है, उसका 
उत्साह और जीवन के प्रति भाव अधिक उत्तेजित होता है, उसकी आत्मा अधिक 
उदार और विस्तृत होती है | *"““ । वहू अपनी रागात्मिका वृत्तियों मे 
मस्त रहता है, जीवन के विविध अंगों पर बह दृष्टि डालता है, संसार की 
गति में जो मानव प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, उनको वह वाणी देता है और 
जो अदृश्य रहती हैं, उसको प्रकाश में लाता हैं ।”2" कवि की दृष्टि एव 
हुदय कीश इतना सम्पन्न होता है कि वह समस्त भूतों के भावों को सिज 
हृदयस्थ अनुभूत किये रहता है । इसीलिए अनूप शर्मा ने कवि के हृदय को 
सर्व भूत-हृदय' की संज्ञा दी है।! अनूप जी की दृष्टि में कवि का प्रमस्त 
कर्म यह है कि कवि समस्त मानव के हुृदयस्थ भावों को इस प्रकार 
वाणी दे कि वह सहज सर्व संवेध बन जाय, क्योंकि उसकी अनुभूति एव 
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अभिध्यंजना कौशल सामान्य भानव से उच्च स्तरीय होती है| 

हृदयनारायण पाण्डेय हृस्येश' भी काव्य के स्वरूप पर अपने विज्ार 
व्यक्त करते हुए कहते हैं-- “जब हम अपते आप को, अपने भीतरी स्वरूप को 
जगत के अन्तद्व नव के साथ मिलाकर देखते हैं, तभी हमारे हृदय में मधुर 
पुलक स्पन्दन होता है और इसी स्पन्द द्वारा हमारे प्राणों के तार जिन मधुर 
स्व॒रों में गूज उठते हैं, उसी यूज का चाम कविता है ।* इसके अतिरिक्त 
वे कहते हैं कि “हृदय का द्रव ही तो काथ्य है ।/5» एक अन्य' स्थल पर 
उनकी मान्यता है- “कविता जीवन का सत्य और स्वाभाविक रूप है, जो 
स्व पूर्ण एवं नित्य हैं। जीवन की वास्तविकता से दूर हटकर अपूर्ण और 
अस्वाभाविक चित्र को हम कविता मानने को तैयार नहीं । असाधारणता 
और अलौकिकता में चमत्कार भले ही हो, किन्तु कविता नहीं होती ।/ 8४ 
इन सभी परिभाषाओं से यह ध्वनित होता है कि हृदयेश” जी के अनुसार 
काव्य का सम्बन्ध यथाथे जीवन से है। वह मानव के अन्तस्थल से- समु दूभूत 
एवं मधुर अन्तद्व न्द्ों से सम्पृक्त होकर विकसित एवं प्रस्फुष्ति होता है । 
उनकी दृष्टि में काव्य हृदय का मधुर पुलकन है, जिसमें जीवन की यथार्थ 
अनुभूतियाँ संसक्त रहती हैं । कांव्याश्वाद से पाठक को ऐसा रसलोक प्राप्त 
होता है, जो अगाध सौन्दर्य, निद्व॑न्द्र सुख एयं सुखद सुकोमल भावों से 
आप्लावित है | विश्व के रहस्यात्मक सौन्दर्य का समुद्घालन काव्य के द्वारा 
ही होता है। काध्यास्वाद का सुख लौकिक धरातल' से विलक्षण एवं उच्च 
होता है। इस सम्बन्ध में हुदयेश जी कहते है- “कविता कलेजे की सबसे 
ध्रुमघुर गुप्त रागिनी है. वह हमें क्षण भर के लिए इस दन्द्रमय संसार से 
बहुत ऊपर उठाकर, एक दूसरी ही दुनिरयाँ में पहुँचा देती है, जहाँ केवल 
अगराध् मस्ती है, अनन्त सौन्दर्य है, निराली निद्ग न्द्वता है और है अठखेलियाँ 
करती हुई कौमल अनुभूतियों का सुखद समूह ।* वे काव्य के स्वरूप निर्धारण 
में आत्मा को सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हैं। उनकी दृष्टि में लोक-काच्य 
और नागर-काव्य दोनों में “आत्मा' की छवि दिखाई पड़ती चाहिए, क्योंकि 
मानवीय अन्त्ज॑गत का सम्बन्ध आत्म तत्त्व से है, जहाँ से काव्य की निश्चेरणी 
का ज्ोत निःसुत होता है। यथा- “बात यह है कि चाहे ग्रामीण कविता 
हो, चाहे नागरिक कविता, हम दोनों में ही उत्तराती हुई आत्मा देखता 
चाहते हैं। जिस कविता में आत्मा नहीं वह सजीव कदापि नहीं कह्टी जा 
प्कती ।6 

कवि कर्म के सम्बन्ध में भी 'हृदयेश” ने यह विचार व्यक्त किया है कि 
धार्थ जीवनानूभूति का पाठक जब काव्य के द्वारा साधारणीकरण कर सके 
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तभी कवि की सफलता है। यथा- “जब मनुष्य अपने जीवन की वास्तविक 
अनुभूति कविता के भीतर देख सकेगा, तभी कवि-कर्म सार्थक होगा ।/8? 
अभिराम शर्मा ने काव्य की परिभाषा एवं उसके स्वरूप का विवेचन न 
कर कवि को कविता का साधक कहा है | 
श्यामबिह्ारी शुक्ल 'तरल' ने काव्य की परिभाषा एवं काव्य के स्वरूप 
पर विचार न व्यक्त करके, यह संकेत किया है कि काव्य सूजन से मैं तृप्त 
नहीं हो पाता हूँ । अनूभूतियों को वूर्णरूपेण अभिव्यक्त कर देने पर भी अतृप्ता- 
बस्था बती रहती है ॥%* 
प्रणयेश शुक्ल ते काव्य की परिभाषा न देकर कवि कर्म को स्पष्ठ किया 
है | उनके अनुसार कंवि को भावों के महासागर का संतरण करना पडता 
है । इस संत्तरण के पश्चात्‌ ही वह नूतन अनन्त हृदयोदुगार उद्‌्गारित कर 
सकता है। बहु मानस का ऐसा चित्रण करता है, जहाँ चिएव का विराट 
हृदय, असीम-समीम एवं साकार-निराकार दोनों एकीकृत हो जाते हैं- 
“कवि ! भावों की महापरिधि तुझकों करनी है पार । 
और उदगारित करने हैं अभिनव अनन्त उद्गार ॥ 
सानस चित्रण कर दिखला दे जंग” का हृदय विराट । 
जहाँ असीम ससीम एक हों तिराकार - साकार ॥7*९ 
डाँ० लक्ष्मीशंकर मिश्र “निर्शंक' ने कवि कर्म पर पर्याप्त विचार किया 
है । उनकी धारणा है कवि को यथार्थ का अंकन करना चाहिए, कहपना का 
नहीं | क्योंकि कल्पना में प्रायः अनुभूतियाँ असम्पुक्त रह जाती हैं और 
काव्य मात्र चमत्कार की वस्तु होकेर रह जाता है- “कवि की संवेदनशील 
दृष्टि जहाँ ठहरती है वे उसी का चित्रण करते हैं। इसमें यथार्थ का अंकन 
रहता है, कल्पना का तहीं ।/47 कवि की कवित्व चेतना से पूर्ण एवं साधना- 
शील भी होता चाहिए। इससे उसकी प्रतिभा अह्तिशि तीक्र से तीब्रतर 
होती जाती है। मथा- “जब तक कवि में कवित्व की चेतना नहीं होती, 
तब तक वह अच्छी कविता नहीं कर सकता। “। वह जितना ही 
साधनालीन होता है, उसकी अनुभूति उतनी ही तीज्न होती जाती है और 
उसकी प्रतिभा को प्रखर कर देती है । 4 
काव्य की आत्मा- काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में सनेही-मण्डल के 
आचायें कवि सनेही जी ने अपने संतुलित विचार व्यक्त करते हुए रस को 
काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। यथा- वास्तव में कविंता के लिए 
रस बसा ही आवश्यक है, जैसा मानव शरीर में रुधिर ।/* काव्य के 
विभिन्न रसों में पृव॑वर्ती आचायों के समान सनेही जी ते भी श्ूंगार रस को 
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शीर्ष स्थात प्रदान किया । उनकी धारणा है कि पूर्ववर्ती समस्त कबियों ने 
ख्ूगार रस को श्रेष्ठ घोषित कर उसकी महत्ता स्वीकार की है। यथा- 
“अूंगार रफ्त की व्यापकता और प्रमुखता इतसी प्रत्यक्ष है कि अब उसके 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं । कविता के इतिहास में जित कवियों का नाम 
स्वर्णाक्षरों में लिखा है, उनमें से अधिकांश इसके बन्दे और प्रेम के चेरे 
नजर आते हैं । ४ 

काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में पं० अनूप शर्मा ने जहाँ परम्परा का 
पालन किया, वहीं अपना सौलिक सिद्धान्त भी प्रस्तुत किया। प्व॑वर्ती 
परम्परा से पूृथक्‌ उनकी मान्यता है कि काव्य में वाणित अदृश्य चित्र एवं 
अश्वत नाद भी काव्य की आत्मा है, क्योंकि अश्रत संगीत एवं अदृश्य चित्रण 
क्षी काव्य पाठकों को आनन्द सिन्छ में निमज्जित करते हैं। वे कहते हैं- 
#क्राव्य चित्र का अदृश्य भाग भी' दर्शकों को हृदंगम हो सकता हैं और 
बिना गायन वादन की क्रिया के भी काव्य के संगीत का आनन्द श्रोतामों 
को आन्दोसित केर सकता है और यही दृश्य-चित्रण एवं अश्रुत संगीत काव्य 
की आत्मा है ४45 इसके अतिरिक्त अनूप शर्मा ते पूर्ववर्ती आचार्थों द्वारा 
उपदिष्ट रस को अप्रत्यक्ष रूप में काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। 
उनकी दृष्टि में जब हृदय का भाव रस से संयोग पाकर तीन्रगति से प्रवाहित 
होता है, तभी यथारथेत: काव्य सुजन हो पाता है। यथा- “सच्चे कवि की 
पहचान उसके विचारों से नहीं की जाती, परन्तु जब उसके भाव रस से 
परिपृष्ठ होकर अप्रतिहत गति से प्रवाहित होते हैं, तभी वह सब्चा कवि 
कहा जाता है। 86 

सनेद्दी-मण्डल के अन्य कवियों में वचनेश मिश्र ते पूर्ववर्ती परम्परा से 
भिन्न रस विपभ्क काव्यात्मा के सन्दर्भ में वात्सल्य रस को रसराज माना । 
आचार्य विश्वनाथ के द्वारा वात्सल्य रस की श्लेष्ठता अवश्य प्रतिपादित की 
जा चुकी थी, परन्तु उसे रसराज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था । 
आचार्य वचनेश मिश्ष ने अपनी सौलिक स्थापना हेतू यह तकी दिया- “क्यूगार 
आदि सभी रसों पर अवस्थानुसार अन्यात्य रस भी अधिकार कर बँठते हैं, 
दिन्तु वात्सल्य रस पर किसी भी अवस्था में कोई अन्य रस अधिकार नहीं 
क्र सकता +*? उन्तकी यह धारणा संमीचीन वही कही णा सकती, क्‍योंकि 
ख्ंगार रस की शाश्वतता, सावेजवीनता, व्यापकता एवं सा्वेभौमिकता अन्य 
रसों की अपेक्षा अधिक सबल है, अतः वात्सल्य रस को रसराज की. पंज्ञा 
देना तर्क संगत. नही प्रतीत होता । 

उपय क्त कत्रियों के अतिरिक्त सनेही-मण्डल के अन्य कवियों के काव्य 


क्रीका नल. फू 
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की आत्मा की सम्बन्ध में स्पष्ट विचार नहीं मिलते । 

काव्यन्हेतु- काव्य-हेतू के सम्बन्ध में सनेही जी ने काव्य का मूल हेतु 
प्रतिभा को स्वीकार किया | प्रतिभा से उनका तात्पर्य देवी शक्ति अथवा 
देवी कृपा ते न होकर उस क्षमता से है जो अभ्यास एवं परिश्रम से उपलब्ध 
हो सके । सनेही जी के असंख्य शिष्यों एवं कवियों ने अपने थिषय भे यह 
धारणा व्यक्त की कि यदि आचाय॑ सतेही का उन्हें प्रीत्साहन एवं मार्ग दर्शन 
ने प्राप्त होता तो वे कवि बन ही नहीं सकते थे । सनेही जी के शिष्यों एवं 
कवियों का यह विचार सनेह्दी जी की काव्य-हेतु विषयक धारणा का स्पष्टी- 
करण करता हैं, जिसमें प्रतिमा मूल रूप से छिपी हुई है । इसके अतिरिक्त 
सनेही जी ने उत्पाधा प्रतिभा के द्वारा काव्य सुजन की और संकेत करते 
हुए कहा है- “कविता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह नितान्‍्त आवश्यक है 
कि प्राचीन सुकवियों की उक्तियों का मनत किया जाय। उनके सनन्त करने 
के लिए यह अनिवायें है कि काव्यशास्क्ष की परिभाषाओं और रस अलेका- 
रादि का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जाय ।”* इससे यह स्पष्ट होता है कि 
समेही जी पूर्व आचार्यों द्वारा अजित काव्यशास्त्र का ज्ञान कवि के लिए 
आवश्यक मानकर उसे काव्य-हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। काव्य-हेतु 
के सन्दर्भ में उनकी कवि सम्मेलन विषयक धारणा पर भी ध्यान देना 
अपेक्षित है, जी उनकी मौलिक प्रतिभा की उपज है। कवि सम्मेलनों के 
प्रचार को काव्य-हेतु के रूप में मान्यता देते हुए सनेही जी कहते हैं-- 
“आवश्यकता है कवि संम्मेलनों के सुधार और कबियों के एक सुदृढ़ संगठव 
की, जो कवियों को प्रोत्साहन दे और कवि सम्मेलनों के संवबत तथा नियम- 
पूर्देक करने का प्रबन्ध करें [!४* 

पं० अनुप शर्मा ने सनेही जी का अनुसरण करते हुए. उत्पाधा प्रतिभा 
को काव्य-हेतु के रूप में स्वीकार कर पूर्ववर्ती कवियों के काव्य के अध्ययत 
की काव्य-कारण के रूप में समर्थन दिया हे। 'सिद्धार्थी महाकाब्य की 
भूमिका में वे स्वीकार करते हैं- “अस्त में मैं उन सभी पूर्ववर्ती एवं सम- 
कालीन कंवियों का इृतन्न हूँ जिनके ग्रन्थों को पढ़कर मेरी प्रतिभा उदीप्ल 
हुई और जिनके ग्रन्थों से मैने पूरा-पूरा लाभ उठाया है ।४% 

सनेही जी का अनुगमन करते हुए प्रणयेश शुक्ल से भी प्रतिशा को 
काव्य-हेतु स्वीकार किया । उत्तकी धारणा है कि कवि सिज प्रतिभा द्वारा 
ही काव्य में सरसता का संचार कर सकता हैँ। यहाँ प्रतिभा का आशय 
अध्यात्त से ही हैं। यधा- “जहाँ तक नींति और उपदेश का सम्बन्ध हैं, 
वहाँ तक सरसतः लाना अत्यन्त दुष्कर हूँ। फिर भी यत्-तत् जो सरसता 
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उममें मिल जाती है उससे कवि की प्रतिभा गौरवान्वित होकर ही रहती 
है ।/ ४) प्रणयेश शुक्ल ने पूर्व संस्कारों को भी सहजा प्रतिभा के रूप में मान्यता 
देते हुए उसे भी काव्य-हेतु स्वीकार किया । महाकवि रंगषाल के काव्य का 
बघिवेलन करते हुए वे कहते हैं-“जैसा कि स्पष्ट है कि माता-पिता का प्रभाव 
बालक पर शीघ्रातिशीन्र पड़ता है, उसी भाँति महाकथि' रंगपाल जी पर॑ 
अपने पूर्व संस्कारों के साथ ही साथ माता और पिता का भी पूर्ण प्रभाव 
पड़ा । यही कारण है कि आपकी काव्यानुभूति बाल्यावस्था से ही चिरसंगिती 
बत गई ।”*४ काव्य-हेतू के सन्दर्भ में उन्होंने विभिन्न विचार व्यक्त करते हुए 
आधिक सम्पन्नता, कवियों का सम्पर्क, स्वभाव की सुकोमलता, वेश परम्परा- 
गत प्राप्त कवित्व शक्ति भादि की ओर भी अपना ध्यान आक्ृष्ट किया 
ह्ठै ईअ 

काउय-प्रयोजन-काव्य-प्रयोजत के सम्बन्ध में यद्यपि सनेही जी ने स्पष्ट 
विचार नहीं व्यक्त किये तथापि उनकी काव्य-रचनाओं के अनुशीलमस से यह 
ज्ञात होता है कि वे काव्य द्वारा मात्त जनमावस को आनन्द सिद्धु सें लिम- 
ज्जित नहीं करता चाहते, प्रत्यृत समाजोत्थान, राष्ट्रहित, सदाचार एव 
परोपकार की भी शिक्षा देना उन्हें अभीष्ट था । 

पं० अनूप शर्मा ते काव्य-प्रयोजल का व्यापक विवेचन' करते हुए काव्य 
का मुख्य प्रयोजन हृदय को सुसंस्क्तत तथा मानव जीवन को जआानन्दमंय एव 
शास्तिपूर्ण बनाता स्वीकार किया है। उनका कथन है-“कबिता का धर्म 
आनन्द देकर हृदय को सुसंस्कृत और उत्तेजित करना है ।*“*“*' अन्य ललित 
कलाओं के समान कविता का चरम उद्देश्य आनन्द प्रदान करना है और इस 
ससार में मनृष्य जीवन को किस प्रकार सुखी बनाया जाय, इस सभस्या को 
सुलझाता है ।*4 अनूप शर्मा की दृष्टि में काव्य का सुख्य प्रयोजन मातव 
हृदय को परिष्कृत कर उसमें सावेंभौमिक एवं उदात्त भावनाओं का समावेश 
करना, नैतिक पक्ष को अक्षुण्ण रखना, चरित्र एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना, 
आनन्द एवं सौन्दयं का मानव जीवन में संचार करना है, जो' उनके विशाल 
एवं उदार हृदय का परिचायक हैं । ' 

काव्य के अब्य प्रयोजनों में अनूप शर्मा ने काव्य के द्वारा संसार की 
समस्त वस्तुओं को सौंदर्यमण्डित एवं जीवन के विषाक्त वातावरण को अमृत 
तुल्य स्वस्थ वातावरण में परिकर्तेन करने की क्विया को भी काव्य का प्रयो* 
जुत स्वीकार किया । इस सम्बन्ध में उनका कथन इस प्रकार है-“'कविता 
लोकोत्तर सौन्दर्य से कह्पना को विभूषित ही नहीं करती, वरन्‌ संसार के 
दु-ख्ों से निवृत्ति देकर एक भावना बन जाती है जीवन की नैतिकता को 


्आ 
उ्ख कु के 
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व्यक्त करती है और ऐसे सत्य एवं पविनक्त जीवन की ओर आकर्षित करती है. 
जो व्यावहारिक जीवन का आदर्श है ॥/ैह 

बस्तुतः अनूप शर्मा की दृष्टि में काव्य का मुख्य प्रयोजन मानव जीवन 
को भैतिकता, आनन्द, सौन्दर्य एवं शुचिता से परिपूर्ण बनाना है। उनकी 
इस धारणा में पूर्ववर्ती जाचारयों के आदेश का पालन एवं आधुनिक सनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों का समनन्‍्वयात्मक आदर्श समाविष्ट है । 

हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश' ने काव्य प्रयोजनों के अच्तर्गत देश की 
संस्कृति का उत्यान एवं शानव के तापित जीवन में शान्ति के आगमन पर 
विशेष बल दिया | उनका मत है-दिश के सांस्कृतिक विकास में कविता 
तथा अन्य ललित कलाओं के प्रभाव से पर्याप्त सहायता पहुँचती रहती है। 
““ ““**“ | कविता के एक चरण मात्र से असंख्य प्राणियों के प्राणों ने त्ञाण 
पाया ।४% एक स्थल पर वे काव्य का अ्रयोजन मानवता के आध्यात्मिक 
माधुये एवं छवि को प्रकाशित करता भी स्वीकार करते हैं। यथा-सभी 
युगों और कालों में कविता का लक्ष्य मनृष्यता के आध्यात्मिक सौन्दर्य को 
विकसित करना रहा है और रहेगा ।#? इसके विपरीत' हुृदगेश जी ने सौलिक 
दृष्टि प्रदान करते हुए मातृभाषा की सेवा एवं भाषा के प्रचार को भी गौण 
काव्य प्रयोजनों के रूप में स्वीकार किया है ॥7 उन्होंने उपदेश भाद्ष को 
काव्य प्रयोजन के रूप में अस्वीकार किया है, क्योंकि कवि एक कलाकार 
होता है न कि उपदेश प्रचारक । यदि वह उपदेशके बनने का प्रथत्न करता 
है, तो काज्य में सरसत्ता एवं सौन्दर्य का ह्ावास होने लगता है। यथा-'कूछ 
लोगों का विचार है कि कविता में उपदेश अवश्य होना चाहिए । उन्हें यह 
ध्यान रखना चाहिए कि कवि पहले कलाकार है और उपदेशक बाद को | 
कलाकार का उद्दे श्य सौंग्दय विकास है, न कि उपदेश-प्रचार । कवि में या 
उपन्यास लेखक में जहाँ उपदेष्टा बनने का भाव जायृत हुआ, वहीं उसकी 
रचना में रोवकता का ह्वास ही जाता है और कला सौन्दय विहीन हो 
जाती है | 5 

काव्य के व्ण्प-बिषय-सनेही जी ने यद्यपि काव्य के वर्ष्य-चिषरथ के 
सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया, तथापि उनके काव्य विषय की 
व्यापकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्हें पूर्चचर्ती तथा सम- 
कालीन कवियों के प्राय: सभी वर्ण्य-विषय मास्य थे । उनका कथन है-'अगर 
गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस में बाणित रावणशाही को मुगल- 
कालीन शासन का प्रतिविस्व समझा जाय जैसा कि कई आलोचकों की 
सम्मृति है, या उसकी कुछ पंक्तियाँ आजकल अनुपयुक्त हैं, तो क्या हम उसे 
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भी कोर्स से निकालते को तैयार हो जायेंगे ?/५० पं० अनूपशर्मा की दृष्टि 
मे काव्य का वर््यं-चिंघ्य संसार की सभी वस्तुएं हो सकती हैं। यथा-“एक 
महाकचि अपनी सारी भाव सम्पत्ति संसार से इकट्ठा करता है। ९२ 

हुदयनारायण पाण्डेय हृद्येश' ने दैनिक जीवन की घटनाओों और मानव 
के समस्त रागात्मक भावों, जिसमें वुखात्मक भाव भी समाहिंत हैं, की काब्य 
काएूँवण्यें-विषय स्वीकार किया । ये सभी भाव शाश्वत एवं मानव जीवन में 
समातन रूप से प्रवाहित हैं। वे कहते हैं-“जीवन के हइल्द्व-क्षोभ, सुख-दु:ख, 
आशा-तिराशा, तृष्णा-तृष्ति, धृणा-आसक्ति, रोष-दया, क्षमा और स्पेह 
प्रभृति मनुष्य की रामात्मक वृत्तियों का रूप नित्य है, सनातन हैं। कविता 
में उन्हीं के चम:कार्रिक चित्रण को पढ़कर हमारी रागात्मक वृत्तियों का 
सम्बन्ध सजीव हो जाता हैं ।११ 

इयामबिहारी शुक्ल तरल ते अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर 
बेदना एवं मानव की अकिचनता, दैन्‍्यता एवं निराशात्मक भाषों के चित्षण 
को काव्य का व्य-विषय स्वीकार किया [९१ 

काव्य-शिल्प- भाषा-भाषा के सम्बन्ध में सनेही जी के स्फूट विचार 
'सुकवि' में बिखरे पड़े हैं । उनके अनुसार भाव कविता का मुख्य अंग है, 
परन्तु भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है । अतएवं भाषा का 
स्वस्थ रूप काव्य में प्रयुक्त होना चाहिए । वथा-“जैसे एक निर्बल शरीर में 
स्वस्थ मन का निवास असम्भव है, बसे ही गलत-सलत भाषा में लिखा हुआ 
उत्तम काव्य भी अलभ्य है ।/% स्पष्ट है कि वे व्याकरणानुभ्‌ ते, सुब्यवस्थित 
एवं संयत भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे-'आश्ा है, थुकवि शुद्ध एवं 
मुहावरों दरा भाषा में रचनाएं" करने का उद्योग करेंगे और शिथिल भाषा 
से प्रतिभा का दुरषयोग न करेंगे | *० इसीप्रकार मुहावरों से युक्त भाषा 
प्रयोग के प्रति वे कहते हैं-“हिन्दी कवियों को एक मत होकर मूहावरेदार 
बोलचाल की हिन्दी को अपनी कविता की भाषा का आदशें बनावा चाहिए [५ 
सनेही जी शुद्ध शब्दों के प्रयोग पर बल देते हुए, उसके विक्रृत रूप के समर्थक 
कभी नहीं बते । यथा-'शब्दों की तोड़-मरोड़ से काव्य शरीर को विक्ृत ने 
होने देवा चाहिए ॥/५7 

हृदयना रायण पाण्डेय 'हृदयेश| भी सनेहीं जी का अनुसरण करते हुए 
सहज भाषा, जो स्वाभाविक जन जीवन के भावों की संबाहक हो एवं जिसके 
अन्तःपक्ष में सरसता, मधुरता एवं सजीबता हो, के पक्षध्वर रहे । उनकी 
दृष्टि में जो शब्द परम्परा से मृहीत हों, परन्तु बदि वे वातावरण एवं युगीन 
परिवेश और विचारों को वहन करने में असमर्थ हों, तो वे ध्याज्य है-"मुझे 
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इस प्रकार के जनसाधारण के युगों की भाषा के शब्द जैसे सर्वेस्व के स्थान 
पर सब कुछ और 'आद अश्नु' के स्थान पर गीले आँसू” बहुत प्यारे लगते 
हैं।“*-““““"' । कुशल शब्द शिएपी उपयुक्त सानुकूल शब्दों को यथास्थान 
स्थापित करके भाषा की गति में लोच, प्रवाह में स्फूति और उसके अस्तराल 
में माधुयें का खजाना भर देता है ॥748 

सनेही-मण्डल के अन्य कवियों में अभिराम शर्मा ने भाषा के सग- 
ठित, व्याकरणानुमोदित, प्रसादादि गुणों से यूक्त रूप का समर्थन किया है| 
वे कहते हैं-हिन्दी भाषा का स्वरूप एक बनाकर, व्याकरण के नियमित 
आधार पर प्रसादादि गुणों को लेकर जिस नवीन सत्साहित्य' का निर्माण 
हुआ हो, उसका समुचित आदंर किया जाय ।/5 

अलंकार-सनेही-मण्डल के कवियों में समनेहीं जी, अनूप शर्मा और 
हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश” ते अलंकार प्रयोग के सम्बन्ध में अपने मत 
व्यक्त किये हैं। स्वयं सनेह्दी जी ने काव्य को अलंकारों से बोझिल न कर 
उत्तके स्वाभाविक प्रयोग का समर्थन किथा है । उनकी दुष्टि में अलकारों के 
चमत्कारिक प्रयोग से काव्य सें भावों की हत्या हो जाती है। वे कहते है- 
थ्ञलंकारों ने तो कविता का ताश कर दिया है । जब स्क्षियाँ तक अलंकारों 
के बोझ को फेंक रही है, तो बेचारी कविता ने ही क्या कुसूर किया है कि 
उसे अलंकारों से जकड़ा जाय ।१० 

पं> अनूप शर्मा का विचार है कि जब साधारण शब्द भावों को संवहन 
करते में असक्षम हो जाते हैं, तव गम्भीर एवं अरूप भावताओं को अभिव्यक्त 
करने के लिए अलंकार की आवश्यकता प्रतीत होती है । उनकी दृष्टि में 
अलंकारों का गौण स्थान होते हुए भी उसकी महत्ता अक्षुण्ण है, क्योंकि अति- 
शय यूढ़ तत्वों को अलंकारों के प्रयोग द्वारा सहज सुबोध्यः बना विया जाता 
हैं। यथा-/कवि मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए, अजंकारों का प्रयोग 
करता है, क्योंकि साधारण शब्द इतने तिर्बल होते हैं कि वे गम्भीर और 
उदार भावों का भार वहन नहीं कर सकते। साथ ही, अमूर्त भावों को 
साकार करने का और साधन ही नहीं है, इसीलिए जल्लंकारों का साधन यौण 
होते हुए भी अतिवार्य हो जाता है। रे 

हुृंदयनारायण पाण्डेय हृदगरेश/ जी काब्य में अलंकारों का श्रयोग 
भ्ावाभिन्यंजन हेतु स्वीकार करते है। जब कवि मात्त चमट्कार प्रदर्शन के 
लिए ही अर्तकार का प्रयोग करने लगता है, तभी काव्य के भावों का ह्वास 
दोने लगता है। अत; काव्य में भावानूरूप ही अलंकार प्रयूक्त होने चाहिए- 
उनके सायास प्रसोम निरबक ई इसी सन्दम में हृदयेश जी कहते हैं- कविता 
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में भाव को स्पष्ट करमे के लिए उपमा, अलंकारादि का प्रयोग किया जाना 
चाहिए, किन्तु जहाँ पर उपमा को ठीक फिट करने के लिए भाव करा गला 
तोड़ा-मरोड़ा जाता है, वहाँ पर हमारी छुद् सम्मति में कविता रह ही नहीं 
जाती ॥ै४ 
. हन्दं-छत्द के सम्बन्ध में समनेही-मण्डल के कबियों ने पर्याप्त विचार 

अभिष्यक्त किये, जो परम्परानुमोदित होते हुए भी उनकी सन्तुलित दृष्टि के 
प्रतीक हैं। स्वयं सनेही जी काव्य में छन्‍्द सौष्ठव, प्रवाह, गतिशीलता, शुद्ध 
छन्‍्द निर्माण की शिक्षा और स्वछन्द छन्दर के प्रयोग के पक्षधर थे । उनकी 
दृष्टि में काव्य में अजल्न छन्द का प्रवाह समीचीन है। छन्‍्द की गति भी 
नियमानुसार होनी चाहिए | सुक्तक उन्‍्दों में मात्नाओं की गणना करने से 
छल्द की गति कभी-कभी ठीक नहीं रहती है, परन्तु गणात्मक छब्दों में गणों 
के नियमपूव॑क प्रयोग से छन्‍्द की गति ठीक रहती है । छस्द की रचना की 
शुद्धता छन्‍्द गति पर ही निभेर करती है । यथा-“छन्द में गति प्रधान वस्तू 
है । गणात्मक छन्‍्दों में तो गण नियमपूर्वक आने से ग्रति ठीक हो जाती है, 
परन्तु मात्तिक वृत्तों की गणना ठीक होते से ही काम नहीं चलता । जब तक 
छन्‍्द की गति (रवानी, धुन या लय) ठीक नहीं, छम्द की रचना शुद्ध नहीं 
होती ॥ 73 

पं० अनूप शर्मा छन्‍्दर की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि छन्‍्द कवि के 
अन्तर्मन की वीणा के स्वर का बाह्याकार है । अनूप शर्मा कहते हैं--“छन्‍्द 
कवि के अन्तर्ताद का बाह्म स्वरूप है !”?* कज्ि के अत्तमंत्त में जो भाव संगीत 
गुजरित होते रहते हैं, बही छनन्‍्द की भित्ति पर प्रति गूजरित हो जाते हैं। 
उनका मत है-बह शाश्वत गान जो कवि के हृदय में ध्वन्तित हो रहा है, 
अलंकार के वायु द्वारा संचालित होकर छत्द की भित्ति पर प्रत्तिध्वनित 
होता है !75 

सनेही-मण्डल के अन्य कंबियों में आचार्य वचनेश भिश्र जो पिगल शास्त्र 
के भर्मज्ञ थे, के अपने विचार के अनुसार वेद बाणी से लेकर सभी विद्या के 
ज्ञान कण्ठाग्र करते के लिए छन्द की आवश्यकता का अनुभव हीता रहा है | 
छन्द के आश्रय से प्रावीवततम काव्य आज भी लोकप्रियता प्राप्त किये हुए 
9 । बचनेश जी कहते हैं-“वेद वेदांग ही क्या और भी जितनी विद्यार्थें हैं, 
प्रबका वाणी भूमि में चिर संचार प्रसार रखते के लिए उनका उन्वीबद्ध 
ए रमा ही प्रमोपाय है, जिसके सहारे सहस्रों वर्षों का हमारा साहित्य आज 
(क कण्छाम़् बना हुआ है ।?% उनकी धारणा है कि मात्र छन्द ग्रंथों के मनस 
| किसी भी प्रकार की छन्‍्दों की रचना तब तक सम्भव नहीं जब तक समान 
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बवीय अन्तर्मंन की लय या गति का आश्रय न ग्रहण किया जाय [7१ 

मात्न कवि के लिए ही नहीं अपितु पाठकों को भी अन्त की यतियों एव 
वाक्य के शब्दांश का ज्ञाव आवश्यक है, क्योंकि ये छन्‍्द गति के मूलाधार है। 
बचनेश जी कहते हैं-''वाक्य में शब्दांश और उनके अन्त की यतियाँ हो' 

न्दोगति का आधार हैं। अतएवं पाठकों को इनका पूरी तरह अनुभव और 

अभ्यास कर लेना चाहिए ।7 

स्फूट काव्याद्शों के विभिन्न अंगों में सनेही-मण्डल के काबियों में सनेही 
जी की 'समस्य|पूर्ति विषयक काव्यादर्श का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उनकी 
समस्यापृरति काव्य रचना के प्रति विशेष रुचि थी। वे पृतियाँ करने भें बडे 
पद थे। उनदी दृष्टि में समस्यापूर्ति काव्य की एक ऐसी कसौटी है, जिस 
प्र कवि की प्रतिभा का मूल्यांकन किया जा सकता है। समस्यापूर्ति की 
रखना साधारण कवि के वश की नहीं, मात्र प्रतिभाशाली कवि ही इस 
रखना में अपवा कौशल प्रकट कर सकता हैं। यथा-”किसी समस्या की बू्ति 
करना एक अच्छे कलाविद का कार्य है। प्रतिभाशाली कवि अपने काव्य 
कौशल से उसमें जो चमत्कार पैदा कर देता है, वह देखते ही बन पड़ता है। 
इस प्रकार समस्यापूरति एक प्रकार की कसौटी है, जिस पर कवि कौ प्रतिभा 
की परख होती है ।?* 

काव्य में अनुभूत्ति तत्त्व के सम्बन्ध में लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' के 
अनुसार जिस कवि में अनुभूति का अभाव होता है, उसे अन्य कवियों से भावों 
को उधार लेना पड़ता है । जब तक कवि की अनुभूति मिजी ने होगी, तब 
तक बहू काव्य रचना में अस्वफल ही रहेगा। वस्तुतः काव्य की रचता की 
नहीं जातो, प्रत्युत अनुभूति का प्रवाह ही उसे काव्य सृजन के लिए प्रेरित 
करता है। डॉ० 'निश्ेंक' कहते हैं-“यदि हममें भक्ति की अनुभूति नहीं है 
तो हम भक्ति भावना की व्यंजता के लिए भक्त कवियों से उधार मांगने 
दोड़ते हैं। उसी प्रकार यदि हमें किसी सौन्दर्य ने प्रभावित महीं किया तो 
उपमानों के सहारे उसका चित्नण उतना मनोरम नहीं हो सकता है [8० 

सनेही जी का काब्यादर्श यद्यपि उनके मण्डल के अधिकांश कवियों का 
पथ प्रदर्शक बता तथापि अनेक कवियों की मौलिक स्वापनायों भी अपना 
पृथक्‌ महत्त्व रखती है । पं० अनूप शर्मा ने व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से 
काव्य के स्वरूप पर विचार किया और उसमें सौरदर्य तत्व की विशेष रूप 
से अन्तनिदित माना । जहाँ सनेही जी मात्र काव्य के स्वरूप का ही विवेचन 
करते हैं, वहाँ अनूप शर्मा काव्य और कवि दोनों के स्वरूप पर प्रकाश डालते 
है हू यजण थशाष्डय हृदयंश ने काम्प को मानव मन की सुमघुर 
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कोमल अनुभुतियों से सम्पुक्त माना | श्यामबिहारी शुक्ल 'तरल' ने अतृप्ता- 
वस्था जल्य अपनी विकलता को काव्य के स्वरूप निर्धारण में विशेष स्थान 
दिया । प्रणयेश शुक्ल ने काव्य की परिभाषा न॑ देकर केवल कावें कर्म पर 
ही विचार किया | डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निश्चंक ने कवि कर्म के दायित्व 
पर विशेष बल दिया । काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में सनेही जी ने जहाँ 
काव्य की आत्मा रस को स्वीकार करते हुए रसराज छ्षृंगार का महृत्त्व 
प्रतिपादित किया, बहाँ वचनेश मिश्र ने वात्सहय रस को रसराज के रूप में 
मान्यता देकर नवीयता का समावेश किया। पं० अनूप शर्मा ते परम्परा 
पालन के साथ अदृश्य चित्र एवं अश्रुत नाद को काव्य की आत्मा के रूप में 
समर्थन दिया। 

काव्य-हेतू के सम्बच्ध सें अनूप शर्मा और प्रणयेश शुक्ल ने सनेही जी का 
अनुसरण करते दुए प्रतिभा को प्रमुख काच्य-हेतु स्वीकार किया । प्रणयेश 
शक्ल ने काव्य-हेतु को व्यापक परिवेश प्रदान' करते हुए आथिक सम्पन्नता, 
कवियों का सम्पर्के, स्वभाव की कोमलता एवं बंशपरम्परागत प्राप्त कवित्व 
शक्ति को भी काव्य-हेतु के रूप में समर्थन दिया । 

अनुप शर्मा ते काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए मानव जीवन' में 
तैतिकता, सूख, शान्ति, सौन्दर्य तथा उज्ज्वलता के समावेश को समर्थन 
दिया । 'हृद्येश' ने उपदेश स्ात्न को अस्वीकार करते हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक 
उत्थान एवं तप्त मानवीय वातावरण को अमृतमय परिवेश प्रदान करने को 
काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया । 

काव्य के वर्ण्प-विषय के सम्नन्ध में क्ननेहीं जी ने अपना कोई प्रत्यक्ष मद 
न प्रस्तुत करते हुए पूव॑ंबर्ती तथा समसामशथिक समस्त कवियों के काव्य 
विषय को ग्रहण करते का समर्थन किया । पूं० अनूप शर्मा ने समस्त विश्व 
की वस्तुओं को काव्य का वर्ष्य-विषय स्वौकार किया हृद्येश से दैनिक 
जीवन की घटनाओं एवं मानव के रामात्मक भावषों को ग्रहण करते हुए इस 
क्षेत्न में मवीवता दिखाई | श्यामबिहारी शुक्ल 'तरल' ने मानवीय भावों में 
ब्रेदतात्मक एवं नेराण्यात्मक संवेदनाओं के ग्रहण पर बल दिया । 

काव्य-शिल्प के सम्बन्ध में सनेही-मण्डल के प्राय: सभी कवियों ने सनेही 
जी की भाषा के प्रयोगात्मक स्वरूप को भ्रहुण किया । उनके मण्डल के 
अधिकांश कवियों ते श्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों को समान रूप से 
)रहण किया । सनेही जी ते व्याकरणानुसोदित, लोकोक्ति एवं सुहावरों से 
[क्त सहज भाषा को ग्रहण करते का समर्थन किया । 'हृदग्रेश! ने सनेही जी 
हा अनुगमन करते हुए भी सनेद्टी जी की अपेक्षा भाषा को मघूरता 
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एबं कोमलता पर बल दिया। अभिराम शर्मा ने भाषा के व्यवस्थित एव 
प्रसादादि गुणों से युक्त भाषा प्रयोग पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की । 

अलंकारों के प्रयोग के क्षेत्र में सनेही जी ने चमत्कार विहीन अलंकारो 
के सहज प्रयोग का समर्थन किया । अनूप शर्मा ने अलकारों के प्रयोग की 
आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उसे दुरूह भावों को स्पष्ट करने में सहायक 
माता । हदयेश' ने भी भावों के स्पष्टीकरण हेतु अलंकारों का काव्य में 
प्रयोग करने का समर्थन किया । 

छन्द प्रयोग के क्षेत्र में सनेही जी ने सौष्ठव, प्रवाह, गतिशीलता एव 
गति नियम की आवश्यकता का समर्थन किया । अनूप शर्मा ने छन्‍्द को मानव 
के अन्तर्नाद का बाह्य स्वरूप स्वीकार किया | वचतेश सिश्र ने काव्य में छन्द 
की अनिवायता एवं छन्द ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया | उनकी दृष्टि 
में काव्य को कण्ठाग्न करमे में छन्‍्द सहायक तत्त्व होता है। भतः कवि और 
पाठक दोनों को इसका ज्ञान होना चाहिये। 

सनेही-मण्डल' के कवियों में सनेही जी के 'समस्यापूरति! और डॉ० लक्ष्मी 
शंकर मिश्र निशंका के काव्यानुभूति विषयक काव्यादर्श, विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं। सनेही जी ने समस्यापूर्ति काव्य रचना को दुरूह कर्म मानते हुए उसे 
कवि कर्म की कसौटी के रूप में स्वीकार किया, जिसमें कवि को विलक्षण 
प्रतिभा का विनियोग अपेक्षित है । डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' ने अलु- 
भूति को काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार करते हुये उसे काव्य सृजन का मूल 
प्रेरक तत्त्व भाना । अनुभूति की सघनता के कारण कवि स्वतः काव्य सुजन 
के लिये तत्पर होता है । 

समग्रतः सनेही-मण्डल के कवियों का काव्य-बिन्तन अधिकांशत: परम्पा- 
नुमोदित है, लेकिन सनेही जी अपनी काव्य साधवा तथा संगठतात्मक एव 
निर्देशात्मक प्रतिभा के फलस्वरूप अपने भण्डल के कवियों का नेतृत्व कर 
उनके पथ-प्रदर्शंक के रूप में प्रतिष्ठित हुए | सनेही और उनके मण्डल के 
कवियों ने भारतेन्दु-मण्डल की परम्परानिध्ठ चेतना के साथ महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की नव्यतावादी काव्य दृष्टिट का सामंजस्य करके अपनी स्वतन्त्र 
काव्य दृष्टि एवं काव्य-पथ का निर्माण किया | 
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सनेही-मण्डल के कवि और उनकी 
काव्य रचनाएँ 

पं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' 


सुकवि सभ्राट पं० गयाश्साद शुक्ल सतेही का जन्म श्रावण शुक्ल 
न्लयोदशी सम्बत्‌ १६४० वि० सन्‌ १८८३ ई० को उच्चाव जनपद के हड़हा 
नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पं० अवसेरीलाल शुक्ल के दो बिवाह 
हुए थे । उनकी दूसरी पत्ती रुक्मिणी देवी से सनेही जी का जन्म हुआ था । 
पाँच वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो जाने के कारण' गयाश्रसाद शुक्ल 
के संरक्षक उनके चचेरे भाई पं० लालप्रसाद शुक्ल बने। सनेही जी का 
विवाह १४ वर्ष की अवस्था में सम्पन्न हुआ | 

सनेहीं जी मे उन्नाव जनपद के पुरवा कस्बे के सिडिल स्कूल से सन्‌ 
१८४७ में प्रथम श्रेणी में उद्ू मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की ) सन्‌ १८६४ 
में हड़हा से आठ सील दूर वरहर तामक ग्राम के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक 
के रूप में सनेही जी की नियूक्ति हुई | सगवर ग्राम में जब ये प्राइमरी स्कूल 
के अध्यापक थे, तभी से ये काव्य सूजन में तत्पर हो गये | सनेही जी के 
काव्य गुरु हड़हा निवासी गिरधारीलान रीति-शास्त्र के मर्मज्ञ ये । उनसे 
सनेही जी से काव्य-शास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान आप्त किया। सन्‌ १६०२ में 
सनेही जी ने शिक्षण-पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त करते हेतु नामेल स्कूल 
लखनऊ में प्रवेश लिया | बहाँ वे पुस्तकालय भअन्‍्त्री के पद पर नियुक्त हुए । 
इसका लाभ उठाकर सनेही जी ते हिन्दी, उदूं और संस्कृत साहित्य का 
अच्छा ज्ञान अजित किया । लखनऊ में सनेही जी का कवियों से सम्पर्क बढ़ा । 
सन्‌ १६०४ में सनेहीं जी ने नार्मेल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इसी' वर्ष 
उतकी नियुक्ति सगवर में पुनः हुई। सन्‌ १६०६ में वे सफीपुर से उन्नाव 
के मिडिल स्कूल में सेकेण्ड भास्टर के रूप में स्थानान्तरित हुए । यहीं से 
सनेही जी की रचनाएँ 'रपिक-रहस्य' 'साहित्य सरोवर' और “रसिक मित्ष 
अदि उस समय को साहित्यिक पत्तिकार्नों में प्रकाशित होने लगीं. रसिक 


हि 
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भिन्न! में सततेही जी की समस्यापूर्तियाँ प्रकाशित होती थीं। इसी समय 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति उसकी भमिष्ठा विकसित हुई। सन्‌ १६१३ में 
कानपुर में अमर शहीद गणेशशकर विद्यार्थी के संपादकत्व में साप्ताहिक 
प्रताप! का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। यह क्रान्तिकारी विचारधारा का पतन्न 
था । सनेही जी की प्रधम कविता 'मृत्यु शया पर जयचन्द' शीर्षक से इसी 
'प्रताप' में ही प्रकाशित हुई । 

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से सनेही जी ने सन्‌ १8२८ 
में कानपुर में सुकवि-प्रेस' की स्थापना की और कविता प्रधाव 'सुकवि' 
नाभक पत्न का प्रथम अंक अप्रैल में प्रकाक्षित किया । इसमें आचार्ण सहावीर 
प्रसाद द्विवेदी का यह मोटो प्रथम पृष्ठ पर इस अकार छपा था- 

ध्लोकोत्त रानन्द के दाता, धांता स्वीय चृष्ठि के आप | 
धन्य कृती कवियों का कौशल, धन्य अमृत वर्षी आलाप ॥7२ 

सुकबि' का संपादत सनेही जी तने २२ बर्षों तक किया । जब सन्‌ 
ध&५१ में वे हड़ह्ा कापस आ गये, तब 'सुकव्ि' का प्रकाशन बन्द हो गया । 
इस पत्न के माध्यम से सनेह्ठी जी ते अन्य कवियों हो ग्रेश्ति किया । हितैषी, 
अनूप शर्मा, हृइगेश, रामकुसार वर्मा, वलदेवधसाद मिश्र, बालक्ृष्ण शर्मा, 
इथामनारायण पाण्डेय, सुधीरद्र, चन्द्रप्रकाश वर्भी, मोहतलाल महतो, वियोगी, 
अभिराम, प्रणबेश, बालकृष्ण राव, किशोरीय्मण टण्डन, असीम दीक्षित 
और विनोद रस्तोगी आदि की रचनाएँ सुकवि' के अनेक अंकों, में समय- 
समय पर प्रकाशित होती रहीं । 

अव्ाप' के प्रकाशन-काल से ही सनेही जी ते दो उपनामों से काव्य 
सुजन प्रारम्भ किया । सलेही उपताम से उनकी कविताएँ 'सरश्वती मे 
ग्रकाशित होती थीं तथा इस नाम से दी वे काव्य जगत में अतिष्छित हुए । 
'ब्िशूल' उपनाम से उनकी कविताएँ 'प्रत्ाप' में प्रकाशित हुई, जो राष्ट्रीय 
बोध एवं क्रान्ति चेतना की अभिश्यक्त करती हुईं द्विखाई पड़ती हैं। अब 
तक आचाये महाबीरप्रसाद द्विवेदी से सनेही जी का स्म्पकक प्रयाढ़ हो चुका 
था।। अतएवं सरस्वती के माध्यम से सनेही जी का हिन्दी काव्य जगत में 
सम्यक्‌ प्रचार हुआ | सन्‌ १४२१ में राष्ट्र में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ, जिससे प्रभावित होकर सनेही जी ने चौकरी से त्याग्र-पन्न दे दिया । 
सन्‌ १४२३ में अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन का कांबिक अधिवेशन 
कानपुर में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर सनेही जी के संवोजकत्त्व में, लाठी 
मोहाल स्थित लक्ष्मणदास धर्मशाला में एक आखिलभारतीय कवि सम्मेलन 
आयोजित टुआड उसके. ब्रद सनेट्टी जी ने अबेक बार विभिन्न कक सम्मेलर्नों 
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में जाकर उनके सभापति के पद को सुशोभित किया । 

सनेही जी सन्‌ १६४१ में कानपुर छोड़कर हड़हा में स्थायी रूप से 
निवास करने लगे | कानपूर में सनेही जी अपने कवि शिष्य श्री किशोरचन्द्र 
कपूर के निवास स्थान 'किशोर-कु ज' लाठी मोहाल में ठहरते थे। सनेही जी 
का निध्वन एक लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ सन्‌ १६७२ में कानपुर के उरसला 
हार्सभेन चिकित्सालय के मुशन्नालाल वार्ड में हुआ था ।* 

काव्य रचनाएँ-- भब तक सनेही जी के काव्य का सम्पूर्ण संग्रह प्रकाशित 
नहीं हो सका है। सनेही जी की खड़ी बोली रचताओं का प्रकाशन कुछ 
पुस्तकों के रूप में अवश्य हुआ है, परन्तु उनकी ब्रजभाषा-रचनाएँ पत्रिकाओं 
में बिखरी पड़ी है। उनका अभी तक प्ृस्तकाकार प्रकाशन नहीं हुआ है । 
सनेही जी की उपलब्ध काव्य रचनाओं का परिचय इस प्रकार है-- 

१- क्षक-क़न्दत- इस रचना का तृतीय संस्करण सन्‌ १६२३ में 
शिवनारायण मिश्र, प्रताप पुस्तकाय कानपुर से प्रकाशित हुआ । इसमे 
देश के कृषकों की करुण अवस्था का वर्णन हुआ है। यह रचना खडी 
बोली में है । 

२- ब्रिशूल-तरंग- इस रचना का तृतीय संस्करण संबत्‌ २००० में 
शिवता रायण मिश्र, प्रताप पुस्तकालय कानपुर से प्रकाशित हुआ । इसमे 
उनकी “व्विशुल' नाम से रचित सन्‌ १६१८ तक की रचनाओं का संग्रह हुआ 
है । इसमें सनेही जी की हिन्दी और उदू दोनों प्रकार की काव्य रचनाओं 
का संकलन हुआ है। इस संग्रह की रचनाएँ राष्ट्रीय भावनापरक हैं ॥ इसमे 
कूल ८् रचनाएँ संकलित हैं। इनमें गुजरा हुआ जमाना, हिन्दोस्ताँ मेरा, 
फरियादे बुलबुल, जातीय-गीत, गरीबों की ग्रुह्ा र, स्वराज्य-सन्देश, हिन्दी 
का पश्चाताप्‌, शहीदे-वतन, दशहरा और मुहरंम तथा तिलक आगमन आदि 
विशेष आकर्षक एवं प्रभावशात्री हैं । 

३- राष्द्वीय मन्त्न- इसका प्रथम संस्करण जनवरी सन्‌ १६२११ में 
रमाशंकर अवस्थी, लाठी मोहाल, कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसमें 'त्िशूल' 
की सात सामयिक रचनाएँ संकलित हैं, जितके शीरष॑क इस प्रकार हैं-- राष्ट्रीय- 
गीत, सत्याग्रह, साम्यवाद, कर्मक्षेत्र, जातीयता, असहयोग और स्वतन्त्नत्ता 
में सभी रचनाएँ राष्ट्रोंग भावधारा से ओत-प्रोत हैं । 

४-करुण(-कादस्विनी- सन्‌ १९५८ में भारती प्रतिष्दान कानपुर से 
इसका प्रकाशन हुआ । इस संग्रह में सनेही जी की बारह रचनाएँ संकलित 
हैं, जो कशण रस से आप्लावित हैं । इन रचनाओं के शीर्षक इस प्रकार हैं 
कौशश्या-ऋन्‍्दन, बन्धु वियोग दुखिनी-दमयम्ती वुर्योधन-विज्ञाप मशोक बन 
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में सीता, शैव्या-सस्ताप, श्वृवण-शोक, विधुर-विलाप, बातें-कृषक, बापू की 
चिर निद्रा, हा ! हिवेदी जी और बुझा हुआ दौपक | 

४-कसुमांजलि- सनेही जी की इस रचता का प्रथम संस्करण सन्‌ 
पृद्द१५ में शिवनारायण भिश्र प्रताप कार्यालय कानपुर से प्रकाशित हुआ | 
इस संग्रह की रचनाएँ विभिन्न विषयों से सम्बद्ध हैं। कुछुमांजलि में संकलित 
प्रमूख हृदयस्पर्शी रचनाओं के शीर्षक इस प्रकार हैं-- ईश्वर-स्तुति, चन्द्र, 
पहाड़, मोर, नम्नता, उपकार और दया, जन्मभूमि, कृषक, काम करो और 
उद्यम आदि । 

६-संजोबनी-- इस रचना का प्रकाशत संवत्‌ १६७८ में श्री गधाप्रसाद 
शुक्ल 'सनेही व्यवस्थापक, सस्ती हिन्दी पुस्तक माला कानपुर से हुआ | 
यह सनेही जी हारा संपादित एक काव्य उ्न्ध हैं, जिसमें सनेहीं जी की भी 
कुछ रचनाएँ संकलित[हैं! इनमें शीषेक इस प्रकार हैं- शष्ट्रीय-गीत, कर्मक्षेत्र, 
जातीयता, साम्यवाद, स्वदेशी-ब्रत चरखे-गीत, असहयोग, सत्याग्रह और 
अहिसा संग्राम । 

७-राष्ट्रीय-बीण। (ट्वितीय-ज्ाग )- इस रचना का प्रथम संस्करण सन्‌ 
१९२२ में प्रताप पुस्तकालय कानपुर से प्रकाशित हुआ । यह भी सनेही जी 
का एक संपादित ग्रस्य है, जिसमें उनकी वनोहू एप शुभ-दिवस प्रतीक्षा, 
पुकार और होली शीर्षक रचनाएँ संकलित हैं । 
.. ८-कला में ह्िशुल- यह रखता सन्‌ १९३० में गयाश्रसाद शुक्ल हिन्दी 
जाब प्रेस, कानपुर से प्रकाशित हुईं । 

द-प्रे स-पच्चीसी- यह सनेही जी द्वारा सन्‌ १६५० में ब्रजभाषा में रची 
ग़थी थी, परन्तु अब यह अध्राप्य है ।* 

१०-सप्पाष्डक- इसकी रचना १९०० ई० पूर्व हुई, जिसमें सतेही जी की 
हास्य रस की कविताएँ संकलित हैं । 

समेही जी की सभी काव्य रचनाएं उनके काव्यादर्श से अनुप्रेरित हैं । 
काव्यात्मा के सम्बन्ध में उनका विचार था कि काव्य में बुद्धि तत्व की 
अपेक्षा अनुभूति तत्त्व का प्रमुख स्थान है, जिसका प्रत्यक्ष असाण उनकी 
करुणा-कादर्म्बिनी' हैं। इस रचना में सनेही जी के हृदय के स्वर सजीव 
हप में मुखरित हुए हैं औौर कझुणा की धारा अपने प्रबल रूप में प्रवाहित 
देकर पाठक को रसाप्लाबित कर देती है। आचारय॑ द्विवेदी के समान 
ग़चाये सनेही भी काव्य के वष्य विषय के क्षेत्र की व्यापकता के समर्थक थे 
प्रैर इसी के परिणामस्वरूप उन्तकी 'त्विशुल-तरंग” और 'कुसुमांजलि' 
अनार्ओों में डिविध वर्श्य विषम घृहीत हुए हैं. भाषा के सन्दर्म मे सनेही जी 
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का प्रमुख मौलिक आदरश मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग का रहा और 
इसका समर्थन उनकी प्राय: समस्त रचनाओं के द्वारा हुआ है । सनेही जी 
ने मण्डलीय काव्य भाषा के आभादर्श के अनुरूप त्रजः और खड़ी बोली दोन. 
का प्रयोग किया । यदि उत्तकी 'प्रेम-पच्चौसी' ब्रजभाषा में है, तो *राष्ट्रीय- 
मन्त्र' खड़ी बोली में ॥ उनका एक मौलिक काव्यादश सभसस्‍्यापूर्ति विषयक 
काव्य सुजन का समथेत्र भी रहा, जिसका प्रमाण 'सुकवि' में प्रकाशित 
'समस्यापूर्ति-स्तम्भ' से मिल जाता है। 

जगदस्वाप्रसाद मिश्र 'हितेषी- जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितेैषी' का जन्म 
गंज-म्रादाबाद जनपद उन्नाव भें मार्गशी्ष शुक्ल शनिवार संबत्‌ १६५२ वि० 
में हुआ । इनके पिता कान्‍्यकूब्ज वंशावतंश पं० रामचनद्र मिश्र थे। 'हिलैषी' 
जी ने कानपुर के खत्नी स्कूल में सातवीं कक्षा तक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन 
किया तथा स्वाध्याय से बंगला और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान 
अजित किया । 

हितैषी' जी की अभिरुचि बाल्यकान से ही काव्य सृजन की ओर थी । 
उन्होंने अपनी एक रचना सरस्वती में प्रकाशनार्थ आचार्य भहावीरप्रसाद 
हिवेदी के पास प्रेषित की थी और यह निवेदत किया था कि यह रचना 
'सरस्वती' के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित हो। द्विवेदी जी ने पत्ने लिख कर उत्तर 
दिया "आप प्रतिभाशाली अवश्य हैं, परन्तु आप की प्रतिभा अभी अविकप्चित 
है। उन्नाव में सनेही जी रहते हैं। तुम उनसे संशोधन आपप्त करो ।” पन्न 
को लेकर 'हिंतेषी' जी सनेही जी के पास गये और उन्होंने उन्हें अपना 
काव्य गुरु स्वीकार किया |* सनेही जी के सम्पर्क में आकर 'हिलैषी' जी 
की जन्मजात' काव्य प्रतिभा जागृत एवं विकसित हुई । 

सन्‌ १९२१ के असहयोग आस्दोलन में 'हितपी' जी कलकते में गिरफ्तार 
करके डेढ़ साल के लिए कारावास भेजे गये। सन्‌ १६२३ में इन्होंने कानपुर 
में, झण्डा-आन्दोलन' संचालित किया था। इसे काण्ड में इन्हें ढाई वर्ष का 
कारावास झेलना पड़ा। 

काव्य रचनाएँ- प्रकाशित काव्य रचनाएँ - 

१-आातुंगीता- इसका प्रकाशन पी० एल० मिश्रा, शारदा सेवक सदन, 
कानपूर से सत्‌ १६३७ में हुआ । इस रचना में 'बन्देमातरम्‌' की महिमा 
का ओजस्वी वर्णन हुआ है। यह 'हिर्तेपी' जी की प्रारम्भिक रचना है। ऐसा 
प्रतीत होंता है कि यह एक ही दिन में रची गयी थी, परिणामतः रचना के कछ 
स्थलों में शैयिल्य दृष्ट्यत्त होता है । - 

२-कल्शो सिनौ इसंकी रचना सन १६२७ में हुई तथा इसका 
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शारदा सेवक सदन, लखनऊ से हुआ। यह रचना घताक्षरीं और सर्वया 
छन्‍्दों में रचित है । कह्लोलिनी के प्रमुख आकर्षक शीर्षक इस प्रकार हैं-- 
कामना, कातर-प्रार्थना, दीपक, विरह, तीरब-रजनी, स्वदेश-महेश, कोयल 
से, किरण, परिचय महापात्री से, गरीब, भावापहरण, सुख, गगनोद्गार, 
ध्रुव से, वर्षा-नतेंकी और विकह्प आदि । इस रचना के साध्यम से 'हित्तपी' 
जी ने हिन्दी काव्य संसार में विशेष एयाति अजित की है । 

३-बैंकाली- इसकी रचता सन्‌ १६२५ से ४० के सध्य हुईं तथा इसका 
प्रकाशन शारदा सेवक सदन लखनऊ से हुआ । इसमें संकलित प्रमुख हृदय 
स्पर्शी कविताओं के शीर्षक इस प्रकार हैं-- बैकाली, प्रियतम के द्वार, वंचित्त- 
विनय, स्वप्न, पर्थिक, वियोग-क्षण, अब और तब, उच्छवासों से, ब्विवेणी से, 
प्रात: कालिक-सन्देहू, ताड़ीवाला, प्यासा-मंजदूर और हाहाकार आदि 

४-दर्शना- इसका प्रकाशव श्री विन्छ्येश्वरीप्रसाद मिश्र कानपुर से 
सन्‌ १६६३ में हु आ। यह कृति “हितैथी' जी के निधनोपरान्त प्रकाशित हुई। 
इसमें दशंन और अध्यात्म सम्बन्धी दो सौ घनाक्षरी और सबैये हैं। इस 
शचना में ज्ञान, बेराग्य, भक्ति, प्राकृतिक वर्णद और रहस्थवादी विषयों का 
बर्णंव हुआ है । 

अप्रकाशित काव्य रचताएँ- १-प्रेसाम्बु-प्रवाहु- यह कावि की हस्तलिखित 
प्रति है। यह कानपुर के श्री विन्ध्येश्वरीप्रसाद जी के पास सुरक्षित है।४ 
इसमें 'हितैषी जी की तेरह रचनाएँ संग्रहीत हैं। यह रचना कवि की 
यौवतास्था की प्रारस्भिक रचना है। इसकी भाषा ब्रज और दूँ मिश्रित 
है । इस रचना में विप्रलम्भ शुंगार तथा प्रेमी की प्रेम-दुढ़ता का वर्णन 
हुआ है। 

२-भारतीय भावनाएं (भाग-एक)-- इस रचना में राष्ट्रीय बास्दोलन 
के वातावरण से रंजित राष्ट्रीय भावनाओं का वर्णन हुआ है। सम्पूर्ण 
रचना बक्रजभाषा में है । इसमें कवित्त और सवैया छन्‍्दों के प्रयोग की प्रभुखता 
है। प्ताथ ही. इस रचना में छप्पम और भजन भी संकलित हैं | इस संग्रह 
में संकलित कविताओं की संख्या ३४ है। यह रचना शी विन्ध्येश्वरीप्रसाद 
मिश्र ७६/५६८ कुली बाजार, कानपुर के पास सुरक्षित है ॥7 

३-भारतीय भावबनाएँ (भाग-दो)- इस संकलन की कविताओं में हिलैषी 
जी की दृष्टि सामाजिक पक्ष पर विशेष रूप से केन्द्रित रही है | इसकी कुछ 
कविताओं में राष्ट्रीय बोछ के विषयों को भी ग्रहण किया गया है। इसकी 
पाषा पर उदू का संस्कार दिखाई पड़ता है तथा इसमें आलंकारिकता का' 
परद्कार प्रखर है इसमे घनाक्षरी छनन्‍्ट का प्रयोग प्रमुछ रूप से हुआ है 
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यह रचना भी श्री विस्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र ७६/४६८, कूली बाजार कामपुर 
के पास है ।* 

प-उमर खेयाम की रूबाइयों की टीकाएँ-- इस रचना में तीन खण्ड हैं। 
इसमें 'हिंतैषी' जी ने उमर खैयाम की रूबाइयों पर टीकाएँ की हैं। यह 
रचना भी श्री विस्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र ७६/५८६, कुली बाजार, कानपुर के 
पास से प्राप्त की जा सकती है ।॥$ 

५-सधु-सन्दिर- इस रचना में १४१ प्ताक्षरी और सर्वेया छन्द हैं । यह 
मदिराबाद की परम्परा की एक उत्कृत्ट रचना है। इसमें जीव और जीवम 
के आनन्द की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। उमर खेयाम' की रूबाइयत की 
भाव भूसि पर आधारित यह रचता भारतीय परिवेश से सम्पृक्त है ।* 

हितैषी ली की काव्य रचनाएँ सनेही-मण्डल के काध्यादर्शों का अनुगमन 
करती हुई भी नवीनतता की ओर उन्मुख दृष्टिगत होती हैं। मण्डलीय आदण्श 
के अनुरूप ही उनकी रचनाओं में विविध अनुभूतियों का मासिक चित्रण 
हुआ है ! सनेही-मण्डल के अधिकांश कवियों के काव्य के वर्ण्यं-विषय प्रमुखत 
मानवीय राग चेतना और आध्यात्मिक सौन्दर्य रहे हैं, जिनका पालन क्रमश 
हितैषी जी की कल्लोलिनी! और “दर्शन! रचनाओं में हुआ है । सनेही- 
मण्डल के कबियों की मुख्य प्रवृत्ति घनाक्षरी और सर्वया छन्दों के प्रयोग की 
रही, जिनमें उनकी रचित दर्शवा' और 'मधु-मन्दिर रचनाएँ विशेष उल्ले- 
खनीय हैं | काव्य के वण्यं-विषय की व्यापकता हित्तेपी जी की 'कह्लोलिनी' 
और 'बैगली' में प्राप्त होती है। सनेही-मण्डल की काव्यभाषा के आदर्श 
के अनुरूप हितैषी जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग करते 
हुए भारतीय-भावताएँ (भाग-एक ) की रचना ब्रजभाषा में और 'कह्लोलिनी' 
तथा बकाली' की रचना खड़ी बोली में की । 

पें० अनूप शर्मा- अनूप शर्मा का जन्म भाद्रपद मास कुश ग्रहणी अमावस्या 
संचत्‌ १६४५६ वि० में तवीनगर जिला सीतापुर में हुआ । इनके पिता का 
नाम पं० बद्रीध्रसाद शर्मा था। अनूप जी ने नवीनगर से संवत्‌ १६६२ वि० 
में प्राइमरी, लहरपुर से संवत्‌ १९४७ वि० में मिडिल तथा बिसवां के सेठ 
जयदयाल हाई स्कूल से संबत्‌ १८६७६ वि० में स्कूल लिविम सार्दीफिकेट' 
की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। अनूप जी ने केनिंग कालेज लखनऊ से संबत्‌ 
१ृदु७८ में इच्टर तथा संवबत्‌ १६८० में उसी कालेज से द्वितीय श्रेणी मे 
हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय लेकर बी० ए० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं । 
स्वामी तारायणानन्द की प्रेरणा से अनूप जी ते सन्‌ १६४२४ में कानपुर से 
कवीन्ध्र नामक « मासिक पत्षचिवा का प्रारम्भ किया जो मात्र पाँच 
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६ मास त्तक ही प्रकाशित हुई। वाराणसी से एल० टी० परीक्षा उत्तौण 
करने के बाद १४८२ वि० में सेठ जयदयाल हाई स्कूल विस्वाँ में अनूप जी 
की तियूक्ति अध्यापक के रूप में हुई । 

लखनऊ के बेनेट हाल (अब मालवीय हाल) में १६२१ ई० में एक कवि 
सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके सप्ञापति पं ० गयात्रसाद शुक्ल 'सनेही' 
थे। उस कवि सम्मेलन में अनूप जी का काव्य-पाठ अत्यधिक प्रशंसनीय 
रहा, जिससे अनूप जी सते ही जी के विशेष स्नेह भाजल बन गये । इसके 
बाद ने लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर के 'सनेद्दी-मण्डल' के कवियों के साथ 
कृति सम्मेलनों में आमसच्तित किये जाने लगे |३० 

संवत्‌ २०११ बि० में अनूप जी की नियुक्ति आकाशवाणी के लखनऊ 
केन्द्र पर 'पंचायत-धर' कार्यक्रम में हुई। लगभग चार वर्ष तक इन्होने 
आकाशवाणी में इसी पद पर कार्य किया । 
काव्य-रचंताएँ- 

१-सुनाल- यह एक खण्ड-काव्य है। इसकी रचना बिस्‍्वाँ में सन्‌ 
१३२५ से २६ के मध्य हुई। इसका प्रकाशन साहित्य सदन चिरगाँव झाँसी 
से हुआ । इस रचना में २०८ सर्वया छन्‍्दों में सम्राठ अशोक की पत्ती 
सुलोचना का सुनाल के अति प्रेम वणणित है । 

२-सिद्धा्थं- यह एक महाकाव्य है। इसकी रचना स्रीतामऊ में सस््‌ 
१९२६ से १६३७ के मध्य हुई । इसका प्रकाशन हिन्दी-ग्रन्थ र॒त्लाकर बम्बई 
से हुआ । इस रचना में क्रवि ने एडविन' आर्नालड के लाइट आफ एशिया, 
महांकवि अश्वधोष के 'बुद्धचरिता और रामचरद्र शुक्ल कृत 'बुद्ध-चरित' के 
आधार पर गौतम बुद्ध के चरित्न का वर्णन किया है। इसकी रचना शुद्ध 
खड़ी बोली में सामासिक शैली में हुई हैं। इस रचना में कूल १८ सर्म हैं, 
जिनके नाम क्रमश: इस प्रकार है- शुभ-स्वप्त, भाग्योदय, उन्मेष अनुकम्पा, 
अवरोध, संयोग, राग, अभिज्ञान, चिल्तना, भावी, अभिनिवेदन, महाशिनि- 
पफक्रमण, व्यथा, संबोध, संदेश, यशोधरा, दर्शन और मिर्वाण 

३-छुसनांजलि- यह एक रुफुंट प्रसंग है। इसकी रचना विस्याँ में सन्‌ 
पृदेरंद से १८३८ के मध्य हुई तथा इसका प्रकाशन हिन्दी-प्रन्थ रत्नाकर 
बस्वई से सितस्वर पृद्ध३३ में हुआ । इस संग्रह में १६ रचनाएँ संग्रहीत है, 
जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं- शारदावतरण, चित्तौड़-दर्शन, हरिश्चन्द्र घाट, 
ताजमहल, भत्‌ हरि की गुफा, मातंण्ड-मण्डल, गजेन्द्र-मोक्ष, मेरा ग्राम, 
स्वतन्त्रते ! स्वागत, पृष्पलेख, वंशी-चिजय, अमृत और विष, विराठ-ब्रमणं, 
दष्डी प्रयाण' प्रकीन पद्म और शघाई में शात सम्पूष सत्रह खडी वोनो म 
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है और अन्तिम रचना को छोड़कर सम्पूर्ण रचना कवित्त छन्द में रचित है। 

४ -फेरि-भिलिबो- यह एक चम्पू काव्य है। इसकी 'रचना सीतामऊ में 
सन्‌ १४३६ से १६४१ के मध्य हुईं । इसका प्रकाशन हिन्दी प्रचारक मण्डल 
लखनऊ से हुआ । यह रचना ब्रजभाषा में रचित है। इस रचना में श्रीमद्‌ 
भागवत्‌ के प्रसंग पर आधारित सूर्य ग्रहण लगते पर क्रुक्षेत्र में प्रजवासियों 
और श्रीक्षषण मिलन के प्रसंग को वर्णित किया गया है। सम्पूर्ण रचना 
रोला छर्द में है, मात्र प्रारम्भिक एक छन्द राधिका हैं । 

५-शर्वाणी- यह एक स्फूठ स्तवन संग्रह है। इसकी रचना धामपुर मे 
सन्‌ १९४३ से १९४८ के सध्य हुई। इसका प्रकाशन पारिणात प्रकाशन 
चांदनी चौक दिएली से जन्माष्टमी संवत्‌ २००४ थि० में हुआ। सम्पूर्ण 
रचना खड़ी बोली में घवाक्षरी छन्‍्द में रचित है। शर्वाणो में स्कन्धों का 
विभाजन इस प्रकार है- स्तुति चरणाचेन, चक्र चर्चा, मंडलाग्र-मण्डल और 
महिष्‌-वध । यह रचता भगवती दुर्गा के चरित पर आधारित है।_ 

६-विराट-संग्राम- इसकी रचना धामप्र में सत्‌ १४४४ में हुई। इसका 
प्रकाशन पं० अनूप शर्मा ले सन्‌ १४४८ में स्वयं किया । यहू रचना रगणा- 
त्मक छनन्‍्द में है । 

७-बढद्धंमान- यह एक महाकाव्य है। इसकी रचना धामपुर में सन्‌ 
१४४४ में हुई | इसका अकाशन भारतीय ज्ञानपीठ काशी से १० जूलाई सन्‌ 
१६५१ भें हुआ । इस महाकाव्य में जँनियों के चौबीसवें तीर्थंकर महात्रीर 
स्वामी का जीवन चरित्र बाजित हुआ है। इसमें कुल १७ सर्ग हैं । 

८-अग्नि-पथ- यह एक खण्ड-काथ्य है । इसकी रचना लखनऊ में सन्‌ 
१६५४२ से १६४३ के मध्य हुईं। इसका प्रकाशन हिन्दुस्तानी बुक डिपो 
लखनऊ से हुआ । इस रचना में कुल सात सर्ग हैं। इस खण्ड-काब्य में रावण 
के अस्तिम चौबीस घण्टों के समय के घटना-मय, चरित्न-प्रधान' भाव चित्र 
चित्नित हुए हैं । इसमें करण और वीर रसों का प्राधान्य है, जिसमें '्यृंगार 
और शान्ति रसों कय भी संयोग है । यह रचना गीतिका छन्द में है । 

९-गाँधी -चरित्न- यह एक महाकाव्य है। इसकी रचना राजकीय प्रेरणा 
से सन्‌ १९५४-५५ में लखनऊ में हुई थी । यह अब तक अप्रकाशित है। 
इसमें युग-पुरुष गाँधी के जीवन चरित का वर्णन हुआ है । 

अनूप शर्मा की काव्य रचनाओं के विषय एवं 'शिक्ष्प सनेह्वी-मण्डल के 
काव्यादर्शों के अनुरूप हैं। अनूप जी ने काव्य में सर्त्य, शिव और सुन्दर 
तीनों तत्त्वों के सन्निवेश प्र बल दिया। इन तीनों तत्वों का सफल समाहार 
उनकी सिद्धार्थ, एवं 'सुमनॉजलि' रचनाओं में दिखाई पड़ता है। काव्य- 
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प्रयोजन के सन्द्े में अनृष जी का विचार जीवन में मानदता, नैतिकता एवं 
शूचिता का संचार करना रहा तथा इसका समर्थन उनकी सिद्धार्थ, 
चरद्धमान' और 'गांधी-चरित्ति आदि रचनाओं में दिखायी पड़ता है | सनेही- 
मण्डल के कवियों द्वारा प्रयुक्त घनाक्षरी छन्द के अन्तर्गत उनकी 'शर्वाणी' 
रचनाएँ स्मतंव्य हैं। भाषा प्रयोग के क्षेत्र में अनूप जी ते अपनी सिद्धार्थ 
'सुमनांजलि', 'शर्वाणी' और वद्धंमान रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ भाषा का 
प्रयोग कर मण्डलीय आदर्श. से भिन्न पथ ग्रहण किया । अनूप जी की शेष 
रचनाएँ प्रायः सनेही-मण्डल के आदर्श का अनुसरण करती हुई दृष्टिगत 
होती हैं । 

हृदपनारायण पाण्डय हृदयेश- हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश” का 

नम ग्राम पाली जनपद हरदोई में १० अक्टूबर सत्‌ १६०६ में हुआ । इत्तके 

पिता का नाम प० चन्द्रमौलि पाण्डेय था। हृदयग्रेश जी के पिता ने शास्त्री, 
ज्योतिषाचार्य और साहित्याचार्य की उपाधियाँ अजित की थीं । हृब्येश जी 
ते भी पित्‌ परम्परा में साहित्यालंकार, काव्यकलाधर, कविरत्तन, व्याकरणा- 
बाय, दर्शनाचाययं और साहित्य-भूषण की उपाधियाँ प्राप्त की (१५ हृदयेशजी 
को अरबी, फारसी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेणी और हिन्दी भाषाओं का ज्ञास 
है। हृदयेश जी सर्जक होने के साथ ही एक निष्ठाबान्‌ आलोचक भी हैं । 
इस समय हृदयबेश जी कानपुर के गाँधी नगर मुहल्ले में रहते हैं । 

हृदयेश जी ने सनेही जी से अपने सम्पर्क के विषय में वताया- “मैं सन 
१८६५४ से 'सुकावि मासिक पत्निकाी के माध्यम से समेही जी से जुड़ा | तभी 
से मैंने 'सुकाव में अपती काव्य रचनाओं और आलोचनात्मक लेखों को 
प्रेषित करना प्रारम्भ कर दिया था [7२३ 
काव्य-रचनाएँ 

१-करुण[- इस रचना का प्रथम संस्करण संवत््‌ १६६५ में हृदय-मच्दिरः 
पब्लिशिंग हाउस गाँधीवगर, कानपुर से प्रकाशित हुआ । यह रचना खड़ी 
बोली में हैं, जिसमें करूुण रस की घारा प्रवाहित है । 

२-कसक-- इसके प्रथम संस्करण संवत्‌ १६४१ थि० में द आइडियल, 
लिटेरसे, पब्लिशिंग हाउस कानपुर से प्रकाशित हुआ । इस रचना में कवि 
के हृदय की करुण धारा प्रवाहित हुई है। यह भी रचना खड़ी बोली में है । 
इस रचना में भावों के अनुरूप रंगीन चित्त भी दिये गये है ) इसमें प्रभख 
भावपषूर्ण रचनाओं ,के शी्षेक इस प्रकार हैं- अन्वेषण, वेदना से, लज्जा से 
ब्रमाश्नु, आँसू, अज्ञात, झरने का, आत्म-संगरीत, अशांति, सुरा-सुन्दरी, मृगमद 
बादु उजदा हृदय देखो! उसे न छेडों !! उपालम्भ मेनी रानी अशिनी 
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के जीवन चरित पर आधारित एक खण्ड-काव्य है, जिसमें प्रधाव मन्ती 
श्रीमती इन्दिश गाँधी के आपात्‌ कालीन वीस सुत्री कार्थक्रमों का स्वर भी 
गुजरित है। इस रचना में कूल नौ सर्य है तथा इसकी रचना खड़ी बोली में 
हुई है। 

हृदयैश जी की कविता विषयक मान्यताएँ सनेही-सण्डल के अन्य कवियों 
से अधिक मौलिक एवं व्यवस्थित हैं। उनकी दुष्टि में काव्य में विश्व की 
सूक्ष्म, सुकोमल एवं सौन्दर्य परक तत्त्वों का सब्निविश होना चाहिए । उनके 
यह विचार छायावादी काव्यधारा के भ्रभ्नाव के कारण प्रस्फूटित हुए, जिनमें 
सौन्दर्य एवं प्रेम की सूक्ष्मता को रहस्यात्मक रूप में ग्रहण करते पर बल 
दिया गया है। हृदबेश जी की 'कसक', 'मधुरिमा' और 'सुप्रमा' रचनाओं 
में इन भावधाराओं का प्रवाह प्राप्त होता है। काव्य-प्रयोजन के अन्तर्गत 
हृदयेश जी की धारणा हैं कि राष्ट्रीय भावना के साथ-पराथ आश्य्रात्मिक 
सौन्दर्य एवं भाधूर्य को भी समर्थन प्राप्स होता चाहिए । उपयुक्त तीनों 
रचनाओं में हृदगेश जी की इन काव्य मान्यताओं का पलल्‍लवन हुआ है । 
सनेही-मण्डल के आदर्श के अनुरूप ही ह्ंदयेण जी ने भी ब्रजभाषा और खड़ी 
बोली दोनों को काव्यभाषा के रूप में प्रहण किया। “मधुरिमा' में उनकी 
ब्रजभाषा रचनाएँ संकलित है। उनकी शेप सभी रचनाओं में खड़ी दोली 
का प्रयोग हुआ है। सनेही-मण्डल के कवियों की एक अमुख प्रवृत्ति उद्दूँ 
भाषा का प्रयोग भी है और इस दुष्टि से हृदयेश जी की 'कसका रचना 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। उनकी 'जननायका और 'मनीव्यथा' रचनाएँ सनेही 
मण्डलीय काव्यादर्श और श्रवुत्ति से पृथक भाव भूमि पर आधुत हैं । 

श्री प्रभुदयाल शर्मा 'अभिराम- प्रभुदयाल गर्मा का जन्म श्रावण शुक्ल 
द्वितीय रविवार संबत्‌ १६६० में कानपुर में हुआ । इनके पिता का ताम 
ज्योतिप्रसाद बाजपेयी था । अभिराम जी ने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त 
पी ससदी-मण्डल के प्रमुख कबियों में अभिराम जी +त भी गणना होती 
हू ।* सम्प्रति अभिराभ जी कानपुर नगर के मनीरांस वरगिया मुहृह्ले में 
निवास करते है। 

काव्य रचनाएं- १-मुक्त-संगीत- इस रचना वा प्रकाशन रामसहाय 
पाण्डेय 'चन्द्र' कानपुर से हुआ । इसमें प्रकाशन-काल नहीं दिया गया है । 
रह रचता दो खण्डों में विभक्त है पहला गौत-खण्ड और दूसरा कविता- 
बृण्ड | गीत-खण्ड में विविध शीर्षकों के अच्तगंत राग रागिनियों में रचित 
एव्यरि रचनाएँ हैं और कविता-खण्ड में विविध छत्द। यह रचना राष्ट्रीय 
गञवना से संपोधित है। गाँधी जी के असहयोग आन्दोलयव से प्रभावित होकर 
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इसकी रचना की गयी है। फलत: इसकी कविताओं में क़ान्तिकारी विचारी 
की अभिव्यक्ति हुई है। इसी कारण यह रचना सरकार द्वारा प्रतिवन्धित 
हो गयी थी | " 

२-विजया- इसका प्रथम संस्करण संवत्‌ १६३८ में इंडियन प्रेस प्रयाग 
से हुआ । इस रचना में कवि ने विजयाबाद' की परम्परा का निर्वाह करते 
हुए विजया की तरंगों का वर्णन किया है। इसमें संकलित कविताओं के 
शौर्षक इस प्रकार हैं- ताण्डव, विजया-विलास, विजया-गीता, विजया-शाला 
घिजया[-बाला, विजया का मतबाला, विजयोत्यव, विजया-गान, विजयोल्‍लास 
और चिंतवन । 

यद्यपि अभिराम शर्मा की काव्य रचनाओं की संख्या अधिक नहीं है, 
तथापि उनकी जो भी रचनाएँ है, उनमें सनेही-मण्डल के काव्यादर्शों का 
पालन हुआ है | अभिराम जी की 'मुक्त-संगीत' का वर्यं-विषय सनेही-मण्डल 
के आदर्श के अनुरूप ही राष्ट्रीयता की भावना से संस्पशित होकर क्रान्ति- 
कारी विचारों को अभिव्यक्त करता है। सनेह्ी-मण्डल की 'विजयावाद' की 
काव्य प्रवृत्ति का पल्लवन अभिराम जी की विजया' रचना में हुआ है| 

पं० वेबीदयाल शुक्ल 'प्रणयेश- प्रणयेश जी का जन्म संवत्‌ १६६६ 
आपाढ़ कृष्ण & शनिवार को हुंआ। इनके पिता पं० प्रभुदयाल शुबल 
ज्योतिष और व्याकरण के प्रकाण्ड पंडित थे । ये बाष्यकाल से कानपुर के 
सित्रासी थे । यद्यपि इनका जन्म फतेहपुर जनपद के जहानाबाद ग्राम मे 
हुआ था । अ्ंणयेश जी ते स्वाध्याय के बल पर कवित्व शक्ति अजित की । 
इसका व्यवसाय बच्चों की शिक्षा देता एवं व्यापारियों की उनके व्यापार में 
सहायता प्रदान करता था। आचार्य सनेही अभिनन्‍द्तन ग्रन्थ” में प्रणयेश जी 
को सनेद्दी-मण्डल के प्रमुख कवियों में स्थान दिया गया है ।!* 

लगभग ५३ वर्ष की आयु में प्रणयेश जी का निधन कानपुर में हुआ । 

काव्य रचनाएँ :-१. निशीथिनी-यह रचना सन्‌ १६३३ में ऑकार 
कार्यालय कानपुर से प्रकाशित हुईं | यह कवि के जीवन के प्रारम्भिक काल 
की रचनाओं का संग्रह हैं। इस संग्रह की कविताएँ खड़ी बोली और ब्रज- 
भाषा दोनों में रचित हैं। इसमें संकलित कविताओं के शीर्षक इस प्रकार है- 

खड़ी बोली को रचनायें-निशीथिनी की खड़ी बोली को कविताओं के 
शीर्षक निम्नलिखित हैं-- लेखनी, गगत, पवन, सलिल, अतल, वसुन्धरा, 
प्रकृति-प्रिया, जिज्ञासा, प्राणघधल ! आवेदन, आकर्षण, है चितचोर ! प्रेमोद्‌- 
गार वासन्ती अयोक्ति जाहुबी अरुणोंदय प्रभात को लाली चाहना 
कसा ? भगवान बुद्ध बीर-दहूुदय वोर का आन जीवन पथ 
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पर, फूर्लों की रानी, द्वार पर, मधुर-कहानी, मेरा-सुख, रजनि |, विश्व- 
वैचित्य, प्यास, प्रेमिका, त्ताजमहल, स्वागत, मजूरनी, साभ्य भाव, अभिनेता 
से, अनन्त-संगीत और पंछी से । 5 

व्जभाषा की रखताएँ-इस संग्रह की ब्रजभाषा में रचित कविताओं के 
शीषेक इस प्रकार हैं-अतीत-स्मृति, नतेन-कौतुक, आँखें, किकानी-सी, होली 
की मनुहार, शिवा की तलवार, शिवा का आतंक और वसन्त-सुषमा । 

२. कालिन्दी-यह रचना रामदयाल प्रकाशचन्द्र, पब्लिशर्स, बुकसेलर्स 
एण्ड स्टेशनर्स चौक कानपुर से सन्‌ १६२७ में प्रकाशित हुई। इसमें प्रणयेश 
जी की विभिन्न विषयों पर रचनाएँ संकलित हैं, परन्तु इसकी अधिकाश 
कविताएँ प्रेम और सौन्दर्य घिषघयक हैं। इस काव्य संग्रह के अन्त में संकलित 
'खित्॒लेखा' शीर्षक रचना पौराणिक कथानक पर आधारित है इस संग्रह की 
प्रमुख हृदयस्पर्शी कविताएँ इस प्रकार है- आँख मिचौनी, कैसी-प्रीत्ति, 
बिखरे-फूल, नाविक से, पनघट पर, जीवन-गान, सहसा, उद्भ्रान्त, चित्नलेखा 
और बात्म-परिचय जादि । इस संग्रह की सभी कविताएँ बड़ी बोली में हैं। 

३. बिजया विहार-इसका प्रथम संस्करण संबत्‌ १६६५ में रामदयाल 
प्रकाशचन्द्र चौक, कानपुर से प्रकाशित हुआ । अभिराम्र शर्मा के समान 
प्रणयेश शुक्ल जी ने इस रचना में 'विजयाबाद' की प्रम्परा का अनुगमम 
कियह है । 

प्रणयेश जी की काव्य रचनाएँ सनेही-मण्डल के कवियों कौ-काव्य मान्य- 
ताओं का अनुगसन करती हैं। काव्य-हेतु के सम्बन्ध में प्रणयेश जी ने काब्य 
की सुकोमलता को काज्य-हेतु के रूप में स्वीकार किया। फलतः उनकी 
'निशीक्षिनी' और 'कालिस्दी' में सृकीमल़ एवं मुदु अनुभूतियों को स्वर प्राप्त 
हुआ है। सनेही-मण्डल की प्रमुख काव्य चेतना 'विजयाबाद' का प्रस्फुटन 
प्रणयेश जी की “विजया-विह्वार' रचना में दृष्टिगत होता है । प्रणयेश जी ने 
सनेही-मण्डल के भाषा विषयक काव्यादर्श के अनुरूप ही 'निशीधिनी' मे 
खड़ी चोली और ब्रजभाषा दोनों का प्रयोग किया है। 

श्याभबिहारी शुक्ल तरल-तरल जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल एकादशी 
संवत्‌ १६३७ में भ्राम सॉडी जनपद हरदोई में पं० ब्रजकिशोर शुक्ल के धर 
में हुआ । इतकी शिक्षा-दीक्षा हरदोई में हुई | अध्ययन काल में तरल जी पर 
समीत और उदू शायरी का संस्कार पड़ा | तरल जी को हिन्दी, उ्दोँ और 
फारसी का पर्याप्त ज्ञात था। अपने अध्ययनकाल के पश्चात्‌ तरल जी कुछ 
समय राजनीति में क्रियाशील रहे । हरदोई से जब ये कासपुर आये, तो यहाँ 
रघुवरदयाल मिश्र के विद्यालय में हिन्दी शिक्षक नियुक्त हुए। अभी कूछ 
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दिनों पूर्व ही तरल जी का निधन हुआ है । निधन के पूर्व तरल जी कानपुर 
नगर के किदवई नगर मुहल्ले में रहते थे । 

सन्‌ १९३८ में पं? राजाराम शुक्ल 'राष्ट्रीय-आत्मा' के माध्यम से 
तरल जी का सनेही जी से प्रथम सम्पक हुआ और तभी से उनकी रचनाएँ 
'सुकवि' में स्थान प्राप्त करने लगी ।१० तरल जी कुछ दिन तक 'सुकचि' के 
सहयोगी सम्पादक भी रहे ।१९ तरल जी सनेही जी के प्रमुख शिष्यों में थे ।|१? 

काव्य रचनाएँ :-प्रकाशित काव्य रचनाएं-तरल जी की निम्नलिखित 
अकाशित काव्य रचनाएँ हैं- 

१, मानव-इसका प्रथम संस्करण संवत्‌ १६४० में साहित्य निकेतन 
कानपुर से प्रकाशित हुआ । यह एक ओजपूर्ण भावनात्मक खण्ड-काव्य' है। 
थह रचना खड़ी बोली में है तथा इसमें स्व॑या छल्द का प्रयोग हुआ । 

२. सेघभाला-इस संग्रह का प्रथम संस्करण संवद्ू १६५२ में साहित्य 
निकेतन कानपुर से प्रकाशित हुआ। इस रचना पर छायावादी काब्य 
का संस्कार है। इस संग्रह की कविताओं में कवि की वैयक्तिक सूक्ष्म अशरीरी 
भावनाओं का सहज व्यजन हुआ है । 

३. मजदूर-जगत-इस रचना का प्रकाशन सन्‌ १४३४ में प॑ं० कालिका 
प्रसाद मिश्र, विद्या तिकु ज, कानपुर से हुआ । इस में भारतीय शोधित मजदूरों 
के प्रति कवि की सहानुभूति व्यक्त हुई है । इसमें संकलित कविताएँ इस प्रकार 

-हैं-क्रान्ति से, मजदूर का अस्तित्त्व, मजदूर का भविष्य, मजदूरनी, इधर और 
उधर, मजदूर-बाला, मजदूरों के बालक, मजदूर की होली, पीड़ित-निःश्वा से, 
ओ प्रलयंकर, विप्लवकारी, जाने क्या होने वाला है ? और बढ़ -चलो | 

अप्रकाशित काव्य रचनाएँ-तरल जी की निम्नलिखित रचनाएँ अप्रका- 
शित हैं जिनका विवरण लेखक को तरल जी से प्राप्त हुआ । 

१. अच्तश्वंत्ि-इस रचना में कवि के रोमाती गीतों का संग्रह हुआ है । 
सम्पूर्ण रचना में ८५५ गीत संकलित हैं । 

२, यात्रा-यह एक खण्ड-काव्य है, जो रूबाइयों में रचित है। इसकी 
ख्बाइयाँ चौपदी के अन्तर्गत रची गयी हैं । 

३.चिन्तना-घनाक्षरी और सर्वेया छन्‍्दों में रचित यह एक दार्शनिक 
काव्य है, जिस पर औपतिषदिक विचारधारा का प्रभाव है ! 

सनेही-सण्डल के कवियों में तरल जी अपनी कारुणिक अनुभूतियों के 
कारण पुथक्‌ स्थान रखते हैं। फलतः उन्होंने वेदना, निराशा एवं अकिचवता 
को अपते काव्य का प्रमुख विषय बनाया है | तरल जी की दृष्टि भें काव्य 
सुजन मानवीय झ्रतृप्तावस्था का भ्रस्फुटन है. इसो बादर्श के अनुरूप उन्होंने 
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जानवा और “मेंघमाला की रचना की, जिनमें छायावादी सूक्ष्म, वायवी 
और मामिक अनुभूतियाँ पिरोई हुई हैं! तरल जी ते अपनी रचनाओं का 
सुजन सनेही-मण्डल के आदर्श के अनुरूप खड़ी बोली में किया। उत्होंने 
सनेही-मण्डल के प्रमुख छन्द घनाक्षरी और संर्वेया का प्रयोग अपनी “मानव 
एवं 'चिक्तना' रचनाओं में किया है | 

क्रिशोरचन्द्र कपूर 'किशोर-किशोर जी का जन्म कारतिक क्ृष्ण ४ 
सवत्‌ १६५६ बि० में कानपुर में हुआ । इसके पित्तामह लाला मातादीन बड़े 
धर्मतिष्ठ, गो ब्राह्मण सेवी एवं भगवतानु रागी थे | किशोर जी के पिता का 
नाम लाला ताराचन्द था , किशोर जी के अच्तमंत में पारिवारिक संस्कारवश 
दया, दाक्षिण्य, आतिथ्य सत्कार आदि की भावनायें उनके स्वभाव की अंग 
बन गयी थीं । किशोर जी का निधन १२ अगस्त, १६७३ को हुआ। 

आचाये समेही का जब सन्‌ १६२१ में आगमन कानपुर हुआ, उस समय 
दे कानपुर में प्रसिद्ध समाज सेवक लाला फूलचन्द जैन के साथ में रहते थे । 
लाला फूलचन्द के माध्यम से ही किशोर जी का सनेही जी से सम्पर्क हुआ ।१० 
कुछ दिनों बाद यह सम्पको इतना प्रगाढ़ हो गया कि सनेही जी का किशोर 
जी का घर 'किशोर-कुझज' ही स्थायी निवास सा बन गया । “किशोर-कुछ्ज' 
पर ही सा्यक्षाल कवि मण्डली एकद्नित होती थी और वहीं साहित्य चर्चा 
होती थी । सन्‌ १६४० के लगभग आचारय॑ सनेही ने किशोर जी को कवि- 
दीक्षा दी 

काव्य रचनाएं-किशोर जी की काव्य रचनाओं का विवरण इस 
प्रकार है- 

१. नर्रसहावत(२-इसका प्रथम संस्करण संबत्‌ १६६८ में किशोंरचन्द्र 
कपूर, लाठी मोहाल कानपुर से प्रकाशिप हुआ । इसकी रचना दोहा छन्द में 
हुई है । इस रचता का मुख्य विथयय भगवदन्चाम स्मरण महिमापू्ण प्रहलाद की 
कथा है । 

२.ब्जचन्द्र-वितोद-इस रचना का प्रथम संस्करण संवत्‌ २०१६ में 
मोहनचन्द्र कपूर एडवोकेट द्वारा लाठी मोहाल, कानपुर से प्रकाशित हुआ । 
इसमें खड़ी बोलीं और ब्रजभाषा दोनों का ही मिश्रण हुआ है। इस महा- 
काव्य का अ्रमुख वण्यं-विषय दोहों के माध्यम से श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण जीवन 
चौरित का वर्णन है। इस रचना के कथानक का आधार महाभारत और 
श्रीमद्भागवंत्त है। 

ऐसा भी ज्ञात हुआ कि किशोर जी ने कुछ छयाल' भी रचे थे, किन्तू वे 
अनुपलब्ध हैं १० किशोर जी सनेद्दी-मण्डल के साधारण क्ृवियों में से थे। 
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अतः उनकी रचताओं में सनेही-मण्डल के काव्यादर्शों का व्यापक अनुगमरन 
नहीं दुष्टिगत होता | 'ब्रजचन्द्र-विनोद' में अवश्य किशोर जी' ने सनेही-मडल 
के आदर्भ के-अनूरूप ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। 

बचनेश सिश्र-बचनेश जी का जत्म बेसाख शुक्ल ४ संबत्‌ १६३२ में 
नौगाँव, जिला हरदोई में हुआ | इनके पिता का नाम पं० पुत्तुलाल मिश्र 
था । बचनेश जी ते बिना गुरु के स्वाध्याय के बल पर पिगल शास्त्र का 
गहन अध्यथत किया था । बाल्यकाल में इन्होंने 'भारत-हितैषी' नामक 
मासिक पत्र निकाला, जिसका मुख्य उद्दे श्य नीति, शिक्षा, धर्म और कांग्रेसी 
सिद्धात्तों का प्रचार था । कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह ने वचनेश 
जी की काव्य प्रतिभा को देखकर सोलह वर्ष की अवस्था में ही बचनेश जी 
को कालाकांकर बुला लिया। उन्होंने वचनेश जी से छन्द शास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त किया। सन्‌ १६०८ में राजा साहब से रुष्ट होकर बचनेश जी 
फरुं खाबाद चले आये, परन्तु उनके निधनोपरान्त वे पुन: कालाकॉकर आग 
गये । बचनेश जी का देहान्त संबत्‌ २०१६ में हुआ । 

मार्च १६२४ में वचनेश जी ने फरु खाबाद से 'रसिक-पत्न' का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया । इस पत्र के कुछ अंक निकलने के पश्चात्‌ ही सनेही जी ने 
उस पत्र को 'सुकवि' में सम्भिलित करने के लिए वचनेश जी से विवेदन 
किया | इसी समथ से वचनेश जी ने अपती रचनाओं को 'सुकवि' में 
भेजना प्रारम्भ कर दिया ।/ मूलतः वचनेश जी सनेही जी के शिष्य न 
होकर वयानुसार उनसे आगयू में बड़े थे और सनेही जी के सम्पर्क में आधे 
तक स्वयं एक आचारय॑े के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, परन्तु सनेही जी से 
उनका निकट सम्बन्ध था। इसीलिए डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' ने 
वचमसेश जी को सतेही-सण्डल के कवियों में स्थान दिया है ॥#* 

काद्य रचनाएँ-वचनेश जी की काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार 
है-प्रकाशित काव्य रचनाएँ-- 

१. नीति-कृण्डल-इसकी रचना सन्‌ १८८४९ में हुई। इसमें कवि के 
नीतिपरक सी दोहे एवं रहिमन-शतक के कुछ दोहे सम्मिलित हैं । 

२. आनन्द-लहरी-इसकी रचना सन्‌ १८८७ में हुई। इसमें ब्ीस-तीस 
सर्वभे हैं। इस रचना में लक्ष्मी और उमा के परिहास मूलक वार्तालाप हैं। 
हे मनोर॑ंजिती-यह सन्‌ १८८६ में रच्ती गई । इस रचना का मुख्य विषय 
आुंगार एवं बैराग्य हैं, जिसमें पचास सर्वेयों का संग्रह है । 

४. बचनेंश-शतक-इसकी रचना सन्‌ १८६२ में हुई। इसमें नीति और 
छर्मे सम्बन्धी सौ दोहे हैं 
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५. भारती-भूषण-इसकी रचना सभ्‌ १८६३ में हुई। इसमें अलंकारों 
का विवेचन हुआ है । 

३. नवरत्ल-इसकी रचना सन १६०६ में हुईं। इसमें विविध वण्यं 
विषयों का समावेश हुआ है। 

७, धर्म-पत्ताका-इ समें गेय भजनों का संग्रह हुआ है । 

८, युय-भक्त-इस रचता में क्ुव और विदुर के भक्तिपरक आख्यान को 
काव्य का स्वरूप अ्रदान किया गया है । इसमें घताक्ष री छन्‍्द का प्रयोग 
हुआ हैं । 

&. बजरंग बाल चंरित्र-वचनेश जी ने इस रचना में हनुमान के बाल 
चरित्त का वर्णन किया है । 

१०. शिव पावेती विंवाह-इसे रचना का वण्यं-विषय झूंगार है।यह 
रचना हरिगीतिका छन्द में रचित है । इसमें बारहमासा का वर्णन विशेष 

हृत्बपूर्ण है । 

११. वचन बिलास-इस रचना में नीतिपरक दोहे और सर्बश्रे संकलित हैं। 

१९. गोपाल-हुदय-यह रचना रामकुमार मिश्र 'मानस' हुनुमत प्रेस, 
कालाकांकर से प्रकाशित हुई । इस रचता में प्रकाशन-काल वहीं दिया गया 
है । इसमें गय और पद्च दीनों के माध्यम से कृष्ण-लीला के विभिन्न उपादानों 
की दाशेधिक' व्याख्या की गई है । 

१३. बेराग्य-शतक-इसकी रचना सन्‌ १९०४ में हुई। यह अप्पय दीक्षित 
कृत संस्कृत के बैरागय-शतक' का हिन्दी अनुवाद है। यह अनुवाद दोहा और 
सोरठा छन्‍्दों में रचा गया है । 

१४, वर्णाज्ञ-व्यवस्था-इसकी रचना सन्‌ १६०४६ में हुई । इसमें वर्ण- 
व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है । 

१५, अ्रुव-चरित-इसकी रचना सन्‌ १६१४ में हुई। यह लाचनी छन्‍्दर 
में रची गयी है तथा ध्व के पौराणिक जआाख्यान पर आधारित है। 

१६. विभोद-यह रचना सन्‌ १९२३ में रची गयी । इसमें बचनेश जी 
की परिहास मूलक रचवाक्षों का प्रथम स्फूट कविताओं का संग्रह हुआ है । 

१७. श्री शिव सुसरनी-इसकी रचना सम्‌ १६२४ में हुई। यह रचना 
शिव भक्ति से मोत-प्रोत है। इसमें घवनाक्षरी, रेख्ता और गजल छउत्दों का 
ब्रयोग हुआ है | 

१८. श्याम सिर पीड़ा-इस रचना में कृष्णलोला के भ्रजत संकलित हैं । 

१६. परिह्ास-इसकी रचना सन्‌ १६५४ में हुई । यह वचनेश जी की 
ईन्तिम प्रकाशित कृति हैं । इसमें घनाक्षरो और सर्वेयः छन्दों का प्रयोग 
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हुआ है । इस रचना का विषय परिहास से सम्बद्ध है । 

२०. शान्त-समीर-इस रचना का प्रकाशन काल संबत्‌ १६४१ है । 
इसकी रखना खड़ी बोली में हुई है। इस रचना का मुख्य विषय प्रेम है। 

२१. शबरी-इस रचना का प्रथम संस्क्ररण संवत्‌ १४४३ में रामकुमार 
मिश्र, विशारद, कालाकांकर से प्रकाशित हुआं। यहू रचना ब्रजभाषा के 
सव्वैया छन्‍्द में रचित है। इसमें राम की अनन्य उपासिका तपस्विनी शबरी 
का चरित वर्णित हुआ है, जिस पर गाँधी जी के अछुतोद्धार के समसामप्रिक 
आन्दोलन का प्रभाव पड़ा है । 

अप्रकाशित रचनाएँ- १. प्रणय-पत्चिका-हुस रचना में कृष्ण के प्रति 
सख्य भाव के गीत संकलित हैं । 

२, झूठा-भ्क्त-इसमें रूठे हुए भक्त का भगवान श्रीकृष्ण से आत्म निवे- 
दन वाणित हुआ है । 

३, प्रणय-इस रचना में भजनों का संग्रह है तथा इसकी रचना घनाक्षरी 
छन्द में हुई है । 

४. छन्दोग ति-इंस रचना में छनन्‍्द की गति के सम्बन्ध में वचनेश जी 
के निजी आदर्शो को स्थान प्राप्त हुआ है। 

बचनेश जी की अधिकांश रचनाओं में सनेही-मण्डल के काव्यादर्शों का 
पालन हुआ है| वचनेश जी नेवात्सल्य को काव्य की आत्मा माना, परन्तु 
उन्होंने अपनी कोई रचना इस आदर्श के अनुरूप नहीं रची, जिससे वात्सल्य 
का रसराजत्व स्पष्ट हो सके । वचनेश जी की अधिकांश काव्य रचताएँ ऐसी 
भी है, जिन पर सनेही-मण्डल के काव्यादर्श का कोई संस्कार नहीं दिखाई 
पड़ता है और ऐसी रचनाएँ कवि की मौलिक प्रतिभा को प्रमाणित करती हैं । 
इन रचनाओं में गोपाल-हृदय, 'भ्र्‌व-चरित', श्याम सिर पीड़ा' आदि 
भक्ति भाव पर आधारित हैं। छन्‍्द वेघिध्य की दृष्टि से वचनेश जी की 
रापनाएँ सतेही-मण्डलमे अद्वितीय है| सनेही-मण्डल के भादर्श के अनुरूप ही 
उन्होंने 'शबरी','परिहास और 'युग-भक्त! में सवेया एवं घताक्षरी छन्दों का 
ही प्रयोग किया है। सनेही-मण्डल के अन्य कवियों के समान ही वचनेश जी 
ते भी यदि 'शबरी' की रचना ब्रजभाषा में की तो 'शान्त-समीर की रचता 
खड़ी बोली | वचनेश जी ते च्र॒जभाषा और खड़ी बोली दोनों ही में काव्य 
रचताएं करके सनेही-मण्डल के काव्यादर्श का अनतृगमन किया । 

सशिशुपाल सिह 'शिशु-शिक्षुपाल सिंह 'शिशु' इटावा के रहने वाले थे । 
शिशु जी सनेही जो के साथ कवि सम्भेलनों में प्रायः भाग लिया करते थे | 
'सुकर्वि' में इनको सचनाएँ प्रकाशित होती थीं: डॉ० 
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सिश्र “निर्शक' ने शिशुपाल सिह 'शिशु' को भी समेही-मण्डल के कवियों में 
स्थान दिया है ।*? 

काध्य रचनाएँं-शिशु जी की रचनाओं का विवरण इस “्प्रकार है- 

१. अपने पथ पर-इस रखना का प्रथम संस्करण संबत्‌ २००३ में 
सारवाडी नवयुवक्र मण्डल मारवाड़ी बाजार हैदराबाद (दक्षिण) से प्रकाशित 
हुआ । यह एक ऐसिहासिक खण्ड-काव्य है। इसके कथानक का सम्बन्ध हिन्दू 
जाति के गौरव महाराणा प्रताप के चरित्न से है । इसमें ऐतिहासिक घटनाओं 
को नयी दृष्टि प्रदान की गयी है। यह रचना खडी बोली में रचित है । 

२. छोड़ो-हिन्दु स्तान-इसका प्रथम संस्करण २६ जनवरी १६४६ ई० में 
मारवाड़ी तवयुवक मण्डल, मारवाड़ी कषजार हैदराबाद (दक्षिण) से प्रकाशित 
हुआ । यह रचना कवि की गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह 
रवना समस्तामयिक असहयोग आन्दोलन के प्रचार और प्रसार के लिए रची 
गयी थी । इसकी रचना खड़ी बोली में हुई है । 

३. दो-चिक्न-इस रचना का प्रथम संस्करण संवत्‌ २००३ में मारवाड़ी 
नवयुवक् मण्डल, भारवाड़ी बाजार, हैदराबाद (दक्षिण) से प्रकाशित हुआ । 
इस रचना में मानव समाज के आर्थिक वैषम्य का दो कथा चित्रों के माध्यम 
से वर्णन हुआ है। इसमें समता-विषमता, शोषक-शोषित और उच्च एंव 
निम्न वर्गों के संघर्षों का मामिक चित्रण हुआ है । 

४. परीक्षा-इसका प्रथम संस्करण संवत्‌ २००२ में मारबाड़ी तवयुवक 
मण्डल, मारवाड़ी बाजार हैदराबाद (दक्षिण) से प्रकाशित हुअआआ। यह एक 
खण्ड-काव्य है जिसमें शिवाजी की गुरुभक्ति सम्बत्धी कथानक् को ग्रहण 
किया गया है । 

५. यभुसा-इस रचना का प्रथम संस्करण सन्‌ १४३७ में प॑० रामस्वरूप 
चतुर्वेदी इटावा ने प्रकाशित किया । इसर्म यमुना साहात्म्य बणित हुआ है। 
यह रखना खड़ी बोली में रचित है । 

६, हलदीबालों को एक रात-हेश्दीघाटी की एक रास का त्रथम संस्करण 
संवत्‌ २००२ में मारवाड़ी नवयुवक मण्डल, मारवाड़ी बाजार, हेदराबाद 
(दक्षिण) से प्रकाशित हुआ । इस रचना में वीर केशरी महाराणाप्रताप 
का चरित्न वणित है। इसकी रचना खड़ी बोली में हुई है । 

शिशु जी की काव्य रचनाएँ वण्ये-वस्तु की दृष्टि से तो सनेही-मप्डल 
फे काव्यादर्शों का पालन अवश्य करती हैं, परन्तु शिष्ष्प की दृष्टि से वे उससे 
प्न्न पड़ती हैं। काव्य का व्यं-वस्तु तो शिशु जी ने सनेही-मण्डल के 
शेब्यादर्श के अनुरूप राष्ट्रीयता एवं अतीत गौरव गान को पअ्रमुश्चत' से प्रहण 
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किया, परन्तु ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का काव्य भाषा के रूप में 
बरण त करके मात्त खड़ी बोली को ही स्वीकार किया। उन्होंने सनेही 
मण्डल के छन्‍्द * घनाक्षरी भौर सबेया को भी विज्ञलेष महस्त्वपर्ण स्थान न 
देकर विविध छन्‍्दों मं अपनी रचनाएँ रखीं । 

द्वार्िकाभ्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र -रसिकेन्द्र जी जालौन के रहने वाले थे 
और राष्ट्रकबि मंधिलीशरण गुप्त के बहनीई थे । रसिकेन्द्र जी की रचनाएँ 
भी 'सुकवि' में प्रकाशित होती थीं। रसिकेन्द्र जी सनेहीं-मण्डल के प्रभुख 
कवियों में से थे ।३४ 
काव्य रखनाएँ-रसिकेन्द्र जी की काव्य रचनाओं का परिचय इस 
प्रकार है- 

१, सती-सारन्धा-इस रचना का प्रथम संस्करण जून सन्‌ १९२४ मे 
शिवनारायण मिश्न वैद्य, प्रताप पुस्तकालय कानपुर से प्रकाशित हुआ । बह 
एक सचित्र ऐतिहासिक खण्ड-काव्य है, जिसमें मुन्शी प्रेमचलद की कहानी 
सती-सारन्धा' की कथा 4स्तु को कविता का विषय बनाया गया है। इसकी 
रचना खड़ी बोली में हुई है । 

२. बाल-विभूति-इस रचना का प्रकाशन संवत्‌ २००९ में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग से हुआ । यह एक बालोपयोगी साहित्य है। यह रचना 
सन्‌ १६२४ के फरवरी मास में 'शिशु हितोत्सव कमेटी” उरई के प्रमुख 
श्री युत मास्टर एस० पी० शाह जिलाधीश के अनुरोध पर रची गयी। 

३. भनहर-बीर-ज्योति-इस रचना का द्वितीय संस्करण संवत््‌ १६४४ 
में रसिकेन्द्र पृस्तकालय कालपी से प्रकाशित हुआ । कवि की यह रचना 
राष्ट्रीय भावना से भनुप्राणित वीरता, राष्ट्रप्रेम और सुप्त हृदय को जागृत 
करने की भावना से परिपूरित है। 

४, हरि-जन्स-इस रचना को संबत्‌ १४८६ में पं० जगदेव पाण्डेय ने 
मुगेर से प्रकाशित की । इसकी रचना कथावाचक राधेश्याम रामायण कौ 
लय पर की गई है, जिसमें कृष्ण का जन्म प्रसंग वणित हुआ है। इस रचना 
भें बीच-बीच में दादरा-गीत भी हैं 

५. आत्सापंण-इसकी रचना सन्‌ १६१६ में हुई | यहू एक ऐतिहासिक 
खण्ड-क्ाव्य है। इस रचना में कुल पाँच सर्ग हैं। नारी गरिमा से सम्बद्ध 
इस रचना में राणा राजसिहु के झौय का वर्णन हुआ है। इसकी रचना 
पीयूषवर्यक छन्द में हुई है । 

रसिकेन्द्र जी की काव्य रचनाओ के अन्तर्गत सती-सार-धा' मनहर- 
बीर-ण्योत्ति गौर आात्मापर्ण पर सनेट्ली-मण्हल्ल के काबध्यादश का प्रभाव 


सनेही -मष्डल के कवि और उनकी काछ्य रचनाएं | ८६ 


लक्षित होता है, क्योंकि इन रचनाओं के वर्ण्य-विषय क्रमशः राष्ट्रीयत। और 
अतीत गौरव से सम्बद्ध हैं। परन्तु कवि की 'बाल-विभूति' और “हरि-जन्म! 
की रचना-सनेही-मंडल के आदर्श के अनुरूप नहीं हो सकी है,। 

लक्ष्मी्ंंकर मिश्र 'नि्शंक-लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निश॑क' का जन्म कातिक 
कृष्ण ४ संवत्‌ १६७५ में ग्राम भयवन्तनगर जनपद हरदोई में पं+ रामशंकर 
मिश्र के घर हुआ | मिश्र जी की प्रारम्भिक शिक्षा प्राम में ही ' हुई और 
कॉलेज की शिक्षा इन्होंने कानपुर में प्राप्त की । निशंक जी के काव्य सृजन 
पर सनेही जी के अतिरिक्त करुणेश और कमलेश का भी प्रभाव लक्षित होता 
है । सम्प्रति निश्चंक जी लखनऊ में रहते हुए सनेही जी फी पृण्य-स्मृति मे 
'सुकवि-विनोद' नामक मास्तिक पह्िका का सम्पादन कर रहे हैं। इस पत्निका 
की सामग्री 'सुकवि' के ही समान विविध काव्यांगों से सुसज्जित रहती है 
तथा इसकी सम्पादन शैली भी 'सुकवि' से प्रभावित हैं। 

सन्‌ १६३६ में मौरावाँ के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में सनेह्ी जी 
से निशंक जी का प्रथम सम्पर्क हुआ । उस कावि सम्मेलब के संचालक सनेही 
जी तथा अध्यक्ष लाला प्रयागनारायण थे | मौरावाँ के निवासी स्वर्गीय 
श्री डॉ० विलोकीनारायण दीक्षित तिशंक जी ,के सहपाठी थे । उन्होने 
निमस्स्रण भेजकर सिशंक जी को कवि सम्मेलन में आमन्त्तित किया था । 
उसी कवि सम्मेलन में अन्य कवियों के मध्य सनेही जी से. निशंक जी का 
प्रथम सम्प्र्क' हुआ'। है५ 

काव्य रचनोएँ-निशंक जी की काव्य रचनांओों का विवरण इस 
प्रकार है- 

“१. प्रेंम-पीयष-इस रचना का प्रथम संस्करण सन्‌ १८७१ में आलोक 
मिश्र वांडेन-निवास श्री जयनारायण डिग्री कालेज लखनऊ से प्रकाशित हुआ । 
निशंक जी की यह रचना ब्नजभाषा में है और रत्नाकर के उद्धव-शतक'की 
आावभूमि पर आधारित है। सम्पूर्ण रचना १०८ छन्‍्दों.सें पूरी हुई है ॥ 

२. सिद्धार्थ का शह त्याग-इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १६४० में मालवीय 
पुस्तक्क अमीनाबाद लखनऊ से प्रकाशित हुआ | यह एक खण्ड-काब्य है, 
जिसमें गौतम बुद्ध का चरित्र वणित छुआ है । 

- है, शतदल--इंस रचना का प्रथम संस्करण सन्‌ १६५२ में प्रकाशित 
हुआ । यह निशंक जी की स्फूट कविताओं का संग्रह है। 

: ४. क्राच्ति-दृत-इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १६७२ में मुकल मिश्र वार्डन- 
मिवास श्री जयवारायण डिग्री कालेज लखनऊ से प्रकाशित हुआ । इसमें बीर 
छेनानी राना बेनीमाधव के दोरठापुर्थ चरित्र को काव्य का विषय बनाया 


है? | सनेही-मण्डल के कवि 


गया है । 

ए जय भरत-इस रचना का द्वितीय संस्करण सन्‌ १६७६ में आलोक 
मिश्र वाईत-निद्वरास श्री जयनारायण डिग्री कालेज लखतऊ से प्रकाशित 
हुआ | यह एक खण्ड-कराव्य है, जिसमें तपस्वी भरत का पावन चरिक्न बणित 
हुआ है । 

६. साधना का स्वर-इसका प्रथम संह्क्रण अक्टूबर सन्‌ १८६७६ मे 
अनिल मिश्र वाइव-निवास श्री जयनारायथण डिग्री कालेज लखनऊ से प्रका- 
शित हुआ | यह्‌॒निशक जी के गीतों का संग्रह है जिसमें उनकी वैयक्तिक 
अनुभूतियों को अभिव्यक्ति मिली है | 

७. अनुपभा-इस रचना का प्रथम संस्करण अक्टूबर सभ्‌ १६७७ प्रे 
अनिल मिश्र वार्डइन-भनिवास श्री, जयनारशायण डिग्री कालेज लखनऊ से प्रका- 
शित हुआ । इसमें स्फुट विषय गृहीत' हुए हैं। यह रचना बड़ी बोली मे 
कवित्त और सबेया छन्दों में रचित है । 

८. शान्ति-दुत-इस रचना का प्रथम संस्करण भी अक्टूबर सन्‌ १६७७ 
में आलोक सिश्र वार्इेन-मिवात्त श्री जयनारायण डिग्री कालेज लखनऊ से 
प्रकाशित हुआ । इस रखना में गौतम बुद्ध की गौरवमयी गाथा को काव्य 
विषय के रूप में ग्रहण किया गया है । 

निशंक जी की प्रायः सभी काव्य रचनाएँ सनेही-मण्डल के काव्यादर्शो 
के अनुरूप हैं । उनकी प्रेम एवं श्ृंगार परक रचनाओं में 'प्रेम-पीयूष', 'साधना 
के स्व॒र' और अनुपमा' तथा राष्ट्रीय विषयों से सम्बद्ध रचनाओं में 'क्राम्ति- 
दूत', 'शान्ति-दृत' आदि रचनाओं को परिभणित किया जा सकता है| निशक 
जी ने ब्रजभाषा का प्रयोग 'प्रेम-पीयूष' में और खड़ी बोली सवैयों का प्रयोग 
'अनुपमा' में करके सनवेही-मण्डल की काव्यभापा के आदशों का पालन किया 
है। निशंक जी की धारणा है कि सूक्ष्म अनुभूति ही कवि को काव्य सृजन के 
लिए तत्पर करती है, इसका स्पष्ट अनुगसन उनकी 'साधना के स्वर' और 
“अनुपसा' रचनाओं में हुआ हैं, जहाँ कवि की मासिक अनुभूतियाँ प्रभावी 
रूप में संवेश वन गई है। 

सनेही-मण्डल के कवियों की पत्चकारितः-सनेही-मण्डल के कुछ कवियों 
का ध्यात पत्नकारिता की ओर भी गया। इस दिशा में स्वयं सनेही जी 
भग्मणी कहे जा सकते हैं। सनेही जी के अतिरिक्त १० अनूप शर्मा, बचनेश 
मिश्र और डॉँ० लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशृंक! के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । . 

कवि-सनेही थी ने गोरखपुर से ख़वत्‌ १६८१ माय मास मे कबि' 


सनेही-भण्डल के कवि जर उनकी काण्य स्‍्वनाएँ | #&१ 


नामक मासिक पत्न का प्रकाशन प्रार»्भ किया । उन्होंने पहले उन्नाव में और 
उसके वाद कानपुर में रहकर “कवि! का सम्पादन किया । सनेही जी ते इस 
पत्न के द्वारा भी देश के अनेक कंबियों को काव्य के एक मंध पर संगठित 
करते का उपक्रम किया । इस पत्र का प्रकाशन दें त्िशुल उपनाम से करते 
थे । यहू समस्यापूर्ति प्रधान पत्च था । 

सुकवि-सनेही जी ने आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा प्राप्त कर 
सन्‌ १६२८ में कानपुर में 'सुकवि-प्रेस' की स्थापना करके अप्रैल मास से 
सुकवि' मासिक पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित किया। इस पत्ष का सोटो 
आचार्प -महावीरषसाद हिवेदी द्वारा इस प्रकार लिखा गया था- 

“लोकोत्तरान नद के दाता, धाता स्वीय सृष्टि के आप । 
घच्य कृती कवियों का कौशल, धस्य अमृतवर्षी आलाप |॥१९ 

सुकवि' कानपुर से प्रकाशित होता था और वाइस बर्षों तक इसका 
प्रकाशन हुआ । जंब सन्ेही जी सत्‌ १९५५ में कानपुर से अपने ग्राम हड़हा 
(उच्चाव) वापस जा गये, तो इसका प्रकाशन बन्द हो गया | सनेही जी ते 
'सुकवि' का सम्पादन कर अपने भण्डल के कवियों का निर्माण एवं संगठल 
कर हिन्दी की साहित्यिवः पत्रछारिता के क्षेत्न में विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । उनके 'सुकेतवि! का सनेदह्ो-मण्डल के कवियों के विर्माण में विशेष 
योगदान रहा है । इस पते के माध्यम से समेही जी ते भारतवर्ष के विभिन्न 
क्षेत्रों के कवियों को एक भाव सूत्र में पिरोने का कार्य सम्पन्न किया। 
'सुकवि' के 'समस्यावूरत्ति' स्तम्भ में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कवियों की 
पूर्वियाँ आती थीं और प्रकाशित होती थीं । इस पत् का वाषिक मुल्य तीन 
रंपया और एक प्रति का पाँच आना था । 'सुकावि' का प्रकाशन श्री शंभु- 
दयाल गुप्त सुककि प्रेस, फीलखाना कानपुर से होता था । इस पत्र के प्रमुख 
स्तम्भ काव्य-कुअज, समस्यापूत्तियाँ, गृदगुद्दी और समालोचना थे । 

कवीस्द्र-स्वामी नारायणानन्द सरध्वती ने कानपुर से सम्बत्‌ १६४८१ के 
वैसाख मास में कदील्द्र' नामक एक भाशिक पत्न का प्रकाशन प्रारम्भ किया ॥ 
इसके सहायक संपादक प॑० अनूप शर्सा थे । इस पत्निका को सनेद्दी जी का 
विशेष सहयोग प्राप्त था | कुछ समय के बाद “कवि और 'कबीन्द्र' दोनों 
का प्रकाशन बन्द हो गया । 

भारत-हितेषी-इस पत्च का सम्पादव अपने बाह्यकाल में ही आचार्य 
बचनेश मिश्न ते प्रारम्भ किया था । इस पत्न का मुख्य विषय सौति, शिक्षा, 
धर्म और कांग्रेसी सिद्धाल्तों का प्रघार था । 

संम्राट-यह पन्न कालाकांकर से प्रकाशित होतानया २६ फरवाीी 


की 


द२ | सनेहदी-म"डल के कवि 


सन्‌ १९०६ .को राजा रामपाल सिंह के निधनोपरान्त कालाकांकर से बचतेश 
भिश्न ने 'संम्राट' का सम्पादन भार स्वीकार किया था । 

सुकवि-ब्रिनीद- सुकवि' पत्त की परम्परा को क्किसित करने के लिए 
सन्‌ १६७२ में पं० नारायण|चतुर्वेदी ने 'सुकवि-साहित्य-परिषद्‌' की स्थापना 
की । उन्होंने इस परिषद के तत्वावधान में सनेही जी की” पृण्य स्मृति में 
'सुकवि-विनोद! नामक मासिक पत्निका का प्रकाशन प्रारम्भ किया । यह 
पत्रिका "अभी भी प्रकाशित हो रही है। इसके सम्पादक सनेही-मण्डल के 
ककि डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र “नि्ंक' हैं। 'सुकवि-ब्रिनोद' का | संफादन्‌ 
'सुकवि' की संपादन शैली पर हो' रहा है। 'सुकवि' के समान इसमें «भी 
'समस्यापूत्ति' का एक स्थायी स्तम्भ रहता है तथा घनेदझ्ी 'जी' और सनेही- 
मण्डल की काव्य परूपरा "को जीवित' रखने वाले . अधिक्रांश कवि ही प्राय 
इसमें अपनी रुघनाएँ भेजते हैं | 'सुकवि-विनोद' के अवलोकन मात्त से सनेही 
जी।के 'सुकवि' की स्मृति जागृत हो जाती है। इस प्रकार. सनेही जी के 
'सुकवि' ' की परम्परा आज 'सुकवि-विनोद' में, सुरक्षित है। इस पत्र 
के भुख पृष्ठ पर छपा, रहता है-“सनेही जी - की पुण्य स्मृति में ।” सुकवि- 
क्तोद' का वाधिक मूल्य इस समय पन्द्रह रुपये और एक श्रति का मूल्य 
रुू० १.४० है | इसका प्रकाशन 'सुकवि साहित्य परिषद लखनऊ' से होता 
है । इस पत्रिका के स्थायी स्तम्भ सम्पादकीय और समस्यापूततियाँ हैं। 

वस्तुतः सनेही-मण्डल के कवियों की पत्नेकारिता में “कबि', 'सुकवि' 
और 'सुकवि-विनोद' में ही मण्डलीय पत्नकारिता की चेतना पल्‍्लबित होती 
रही है । शेष पत्चिकाओं में सनेही-मण्डल की काव्य चेतना का पहलवन नहीं 
दिखाई पड़ता । 'संमस्थापूर्ति! स्तम्भ के माध्यम से 'कवि', 'सुकवि' और 
सुकवि-विनोद' के उहूंश्य में जो सामूहिक एकता दुष्टिगत होती हैं, वह 
मण्डलीय पत्रकारिता की दिशा को तवीन आयाम प्रदान करती है। मूलत 


सतेही जी का उद्ं श्य समस्यापूर्ति के माध्यम से विविध कवियों को एक 
मंच पर लाना था। 
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सनेही-मएडल के कवियों के 
कान्य का वस्तु-पक्ष 


संनेही-मण्डल के काव्य में प्रम्परित मध्ययुगीन काव्य विययों के साथ 
अपने निकट पूर्ववर्ती भारतेन्दु और ट्विवेदी-यूग के काव्य विषयों का समाहार 
दृष्टिगत होता है। साथ ही सनेहीं-मण्डल के काव्य में उसकी समसामयिक 
छायावादी और प्रगतिवादी काव्यधाराओं के वस्तु-पक्ष का भी प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। इस दृष्टि से सनैही-मण्डल के काव्य के बस्तु-पक्ष का विवेचन 
परम्परित और नवीन काव्य विषयों के अन्तर्गत करता समीचीव होगा। 
परम्परित काव्य-विषय 
दाशंनिक-विचा रधारा- सनेही-मण्डल के कब्ियों के काव्य' में निभुण 
भावना के तन्तुओं का समाहार मिलता है। उत्तकी भक्ति प्रधाव अनेक अभि- 
व्यक्तियों मे परम्परित अद्वत भावना का संस्कार दिखाई पड़ता है। सनेही 
जी इस भावधारा को ईश्वर के प्रति अपनी समर्पण भावना की अभिव्यक्ति 
करते हुए कहते है- 
“नजर बचाते हुए आँखें यो चुराते हुए, 
छिप कर आप किस दिल में समायेंगे ? 
सेवक सरल मैं हैँ, सरल हृदय आप 
हुदय में कसी कोई कूटिल बसायेंगे ? * 
क्षाक्रयविहीव को उदारमना जपनाते, 
सहुृदय आप कैसे वज्ञ बन जायेंगे ? 
छोड़कर सब को हुआ हूँ, आप ही का जब, 
अब भी 'सनेही” क्‍या न आप अपनायेंगे ?7* 
संसार में जीव की स्थिति जीवन तथा मृत्यु हैं। अनूप शर्मा ने संसार 
विषयक इस दाशशनिक जिज्ञासा को शतरंज के खेल से सुष्ठि कौ एकरूपता 
सिद्ध करते हुए कहा कि शतरंज के गोटों के समान सभी जीव अपना कर्म 
, (भीडा) समाप्त कर पुनः सब एक स्थल पर एकल्तितर हो जायेंगे । इन जीव 


[. 


| 
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रूपी गोटों फो विभिन्न स्थलों पर रखते वाला परमात्मा है, जो उसे इच्छा- 
तुसार नचा रहा है- 
“अह्निणा की मतरंज है विछी, नरेश प्यादे सब बेल, वस्तु हैं 
गये चलाये कुछ देर के लिए इकट्ठे फिर ठौर में | 
उस परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति भी सहज सम्भव नहीं है। 
उसको प्राप्त करने के लिए कठिन तप की आवश्यकता है $ बह अगस्य और 
अगोचर कहा गया है। जीव ब्रह्म के अन्वेषण के लिये लक्ष-लक्ष प्रयत्त 
फरता है, परन्तु ब्रह्म (प्रियतम) को प्राप्त करने सें उसे पता नहीं कहाँ-कहाँ 
म्रम व्याप्त है। सारे विश्व में वह ल्रमण कर आता है, परन्तु ब्रह्म की 
प्राप्ति उप्ते नहीं हो पाती । इसी भाव को हृद्येश जी ने इस प्रकार व्यक्त 
क्रिया है- न्‍ 
/तुझे मैं खोज-खोज कर हारा । 
मिला न तू जब श्रान्त-क्‍लाच्त, 
बैठ रहा मन मारा॥। 
मसन्धया के नीरव निर्जेन में, गिरि-सरि-सर-निन्ञर-कानन में, राका-शशि 
के मुदुल हास में, सिन्‍्वु-बीचि के वर विलास में; अवभि और अम्ब्रर सब 
खोजा पर मिला न तू प्यारा 7ै 
सन्‍्तों और वाश॑निरकों ने सृष्टि के सम्बन्ध में दनेक जिश्ञासायें प्रकट की 
है । इस विश्व में कब, किससे और कैसा समस्बन्ध जुड़ता है, यह किंगी को 
ज्ञात नहीं । प्रण्येश जी इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं- 
#किस किस का है, किस-क्रिस से अटूठ नाता, 
इस वात को बिरला ही जान पाता ! 
बने श्री बिखरती न देर लगती है ज्यों ही 
आगम समय ऋतुराज का सुहाता है /!* 
वचनेश मिश्र भी सन्त कवियों के समान सम्पूर्ण विश्त़ को ब्रह्म के 
प्रकाश से प्रकाशित मानते है । उनकी दृष्टि में ब्रह्म के प्रकाश से ही ससि, 
भानु एवं सक्षत्ञावल्ियाँ भासित हैं, विश्व के जड़ जंगम का विकास ही बह्य 
की महाछवि है । अतएव ब्रह्म की माया से यह समसस्‍्द विश्व विमोहित हो 
रहा है ।* 
सनेही-मण्डल के “रसिकेन्द्र ने सम-ताम की महत्ता पर प्रवाश डाला 
है. उनकी दृष्टि में नाम छक्ति के सम्मुख समस्त शक्तियाँ नत हो जाती 
हैं । यथा 


दें | सनेही-मण्डल के कवि 


“भूषों के प्रभुत्व का प्रभाव क्‍या पड़ेगा जेब, 
मन में समाई प्रभुता है सुख धाम की। 
' शसिकेन्द्र' दाम, दण्ड, भेद की बिसात क्‍या है ? 
' प्राप्त हैं अण्ड-सिद्धि जब सत्य साम की। 
“ क्रोध कर लेगा, प्रतिशोधं क्या 'घिरोध' जब- 
प्रिय है परीक्षा पूर्ण प्रेम परिणाम कौ। 
सत्ता पातकों की क्‍यों न पंत्ता सी उंड़ेगी ? जब- 
: ध्यान में हमारे है . महेत्ता नाम नाम की |।/7० 
ईश्वर महिमा और तिंग'ण चेतना मूलक- इस प्रकार की रुफट अभि 
व्यक्तियाँ सनेही-मण्डल के केविंयों के काव्य में यत्त-तत्र देखी जा सकती हैं। 
देन्य-भाव- सगुण भक्त कवियों ने अपने आराध्य देव के सम्मुख दैस्य 
“ भावत्ता का प्रदर्शन करते हुए ईश्वर की क्ृपालुता एवं उदारता का अनेक 
प्रकार से कथन किया है, जिससे प्रभु उसके कार्पण्य भाव को देखकर भक्त 
के दोषों को क्षमा केरके अपने शरण में ले लें । भक्तों के समान सनेही-मण्डल 
के कवियों ने भी प्रभु की महिमा का गान करते हुए भात्य समपेण किया 
है । हृदयेश जी का भी स्वर कुछ इसी: प्रकार है- 
#कैसे भाव अपार खोल सकते जी मे भरे सैकड़ों, 
' बाणी में वह शक्ति है न, उसकी जो गा सके कौति को ॥ 
होते से जग जन्म पूर्व, !उसने भात्‌ स्तनों को रज्ा । 
; देखो तो ! इससे अप्तीम उसकी अ्रत्यक्ष होंती दया ॥।”” 
» श्यामबिहारी शुक्ल 'तरल' भी मानव की असमेथेता पर विचार करते 
/ हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुख-दैन्य से पूर्ण है और अस्थिरता से 
यूक्त भनृष्य का जीवन विनाश की ओर अग्रसर है। यद्यपि मानव यह 
जानता है कि विश्व की सभी वस्तुएँ क्ष प्॑गूर हैं, तथापि: वहः ऐश्वर्य के गर्व 
'से दिरब्रम्ित होकर आशा के पाश् में? बंधा हुआ है'।8 
* छष्ण-काव्य- सनेह्ी-प्ण्डल के काव्य, में क्ृष्ण-काव्य / परम्परा क्राभी 
' सभ्यक्‌ निर्वाह हुआ है। सनेही-मण्डल के कवियों ने कृष्ण चरित के-विविध 
' मनोरम प्रसंगों को काव्य-विषय के रूप में. ग्रहण किया । सनेही जी के कृष्ण- 
'अंरित्ष सम्बन्धी कई कवित्त बड़े सरसपूर्ण एवं भक्ति भाव से ओत-प्रोत हैं। 
“इस प्रसंग में उन्होंने करुण रस के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाई है। सनेही 
जि के काव्य में क्ष्ण-चारित के अन्तर्गत कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं का 
सौन्दयंपूर्ण वर्णन ही प्रधान रूप से गृहीत हुआ है। गोपी के पर्वान राग का 
एक छन्द जद्ध रण्मीय है- 
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“सुन सुन सखि | घनश्याम की गुणावली, 
उर बाटिका में लालसा की लता लहकी। 
एक दिन तरणि तनूजा तीर जाती थी, «» 
आ गये - अचानक दे अखें चार हो गयीं। 
किन्तु क्या बताऊँ, दई मारी इन क्षाँखे ने, 
होकर सजल जल-चादर सी तान दी। 
रूप सिन्धु जी भर मुझे न देखने दिया, 
छिपके पलक में पुलक तन में भरी ।* 
सनेही जी ने कई सर्वयों में कृष्ण-लीला के मनोहारी' प्रसंगों को अभि- 
व्यक्त किया है। सनेही जी के काव्य में नवयुग के अनुरूप कृष्ण चरित को 
नूतन परिवेश भी प्राप्त हुआ है । 'हरिओऔध' आदि कवियों के समान सनेही 
जी ते भी कृष्ण के लोकरंजक रूप की अपेक्षा उनके लोकरक्षक रूप को 
ग्रहण किया । वे अपनी अनेक कविताओं में कृष्ण-चरित के माध्यम से जेन- 
जीवन में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए सचेष्ट दिखाई पड़ते हैं १% 
उनके कृष्ण परक काव्य में परम्परित कृष्ण-चरित में आधुनिक संस्कारों का 
समाहार मिलता हैं । 
पं० अनूप शर्मा के काव्य में भी क्ृष्ण-चरित बाणित हुआ है। उनका 
'फेरि-मिलिबो' चम्पूकाव्य कृष्ण-काव्य परम्परा में एक नवीन प्रयोग कहा 
जा सकता है। जहाँ पू्॑वर्ती कवियों की दृष्टि क्ृष्ण-काव्य सूजन में संयोग 
से विथोग की ओर रही, वहाँ अनूप जी की दृष्टि 'फेरि-मिलिबो' रचना मे 
वियोग से संयोग की ओर उन्मुख रही है। राधा के अपूर्व एवं अभिदय 
सौन्दर्य वर्णन में अनूप जी की वचन विदाःध्ता द्रष्टव्य है- 
“ज्यों ज्यों राधा कछुक रूप नियरे चलि देखों । 
असमंजस जिय होत भअभहर किन आंखिन पेखों । 
सबसों सुन्दर नयन, लखनि वाहू ते सुन्दर । 
सबसों सुन्दर वदन, वचन बाहू त॑ सुन्दर । 
सबसों सुन्दर सुछ्वि, कांति वाहू ते सुन्दर । 
संबसों सुन्दर हिय, सांति वाह तें सुन्दर । 
मुख रजनी की चन्द्र, प्रात को उदित सितारों | 
लसत मुदित ज्यों भानू सिसिर के अम्बर वारो 7४ 
क्ृष्ण-काव्य परम्परा में भ्रमर-ग्रीत का प्रसंग अपनी सरसता एवं 
ग्रामिकता के लिए विश्यात रहा है। सनेही-मण्डल: के कवियों ने इसे भी 
पते काव्य का विधय बनाया प्रणयेश् शुक्ल ऊर्योंन्योपो. प्रसय मे गोपियों 


बंता नही ख्च्क 


थेप | सनेही-मण्डल के कत्ि 


के निष्कपट प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं- गोपिंयों का प्रेम दृढ़ है, - 
बनमाला, पीताम्बर एवं लकूटि को धारण करके वन-बन जाकर गोचार' 
कर लेंगी और पीयूषवर्षी बंशी को निनादित कर अपना समय काठ लेगी 
परम्तु अगोचर ब्रह्म का ध्यान उनसे असम्भव है- 
“ऊदचो यह सूधों सौं सन्देश कहि दीजो जाय, 
गुगत गोविन्द ही के नीके गहि महों मैं। 
कहै 'प्रणयेश' जी त आये तो भयो है कहा, 
रूप उन ही को कन बानि बिसरौहों मैं। 
धारि वनमाल औ पीताम्वर, लकूटि लीन्‍न्हें, 
बन-बन जाय धाय गायन चरोहीं मैं। 
उर उम्गावति, सनेह सरसावर्नि वा- 
सुधा बरसाव्नि लें बांसुरी बजहाँ मैं ॥॥,7* 
वस्तुतः सने ही-मण्डल के कवियों ते कृृष्ण-काव्य परम्परा के प्रायः स्फूट 
सन्दर्भों को काव्य-विषय के रूप में ग्रहण किया, जिसमें भक्ति-काल से लेकर 
आधूनिक-काल तक के क्ृष्ण-काव्य परम्परा के अनेक आयाम उदृधादित 
हुए हैं। परन्तु सनेही-मण्डल के काव्य में बणित कृष्ण-चरित पर भक्ति वाल 
की अपेक्षा रीत्तिकालीन संस्कार अधिक प्रखर है। सनेही-भण्डल के कवियों 
ते कृष्ण-काज्य की परम्प्रित भाषा ब्रजभाषा के साथ-साथ कृष्ण चरित के 
खड़ी बोली में भी प्रवेश किया । इस दृष्टि से वे द्विवेदी-मण्डल के कवियों 
के निकट हैं। 
क्राव्यानुवाद- सनेही-मण्डल के कवियों ने काव्यानुवाद के प्रति कोई 
रूचि तहीं दिखाई। इस दिशा में मात्त सनेही जी का ही अहप प्रयास दुष्टिगत 
होता है। सन्‌ १६१२९ से १४१६ की अवधि तक साहित्य संसार में 
'गीतांजलि' की विशेष धूम रही । कानपुर के प्रताप-प्रेंस से गद्य में गीतांजलि 
का एक अनुवाद प्रकाशित हुआ । सनेही जी ने भी रवीन्द्र की गीतांजलि के 
कुल पाँच गीतों का काव्यानु बाद किया, जिनका प्रकाशन 'प्रताप' पतन्न मे 
हुआ । तदतन्तर गीतांजलि के गीतों के इन काव्यानुवादों को सनेह्दी जी ने 
अपनी रचना राष्ट्रीय-बीणा' में स्थान दिया | इन कविताओं के शीधेक हैं- 
मंगल-कामना, याचना, अच्य प्रेम, ईश्वरावाहुन और देवालय । 
राम-काध्य- सनेही-मण्डल के कवियों ने राम-काब्य के प्रणयन में भी 
ग्रोग दिया । सनेही जी ने अपनी करुण रस प्रधान रचना 'करुणा-कादम्बिती' 
में राम कथा के कौशहल्या-विन्ञाप लक्ष्मण शक्ति अशोक बाटिका में सीता 
का शोक और खश्ववण-शोक प्रसर्गों को ग्रहण किया रास कया के ये सभी 


सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य का वस्तु-पक्ष | 


प्रसंग करुण रस की धारा ओो प्रवहमान करते हैं। इस रचना की' 'कौशल्या- 
क़न्दत' कविता में सनेही जी ने मातु हृदय की गहुन अनुभूतियों का मामिक 
अंकन किया है ॥/* अशोक बन में सीता' कविता में पति विभोगिनी सीता 
की पीड़ा मुखरित हो उठी है- 


“अहिल्या जिस' चरण रज से तरी थी, सदा जिसके लिए शवरी मरी थी। 
स्रसता पृष्प की जिसमें भरी थी, जिसे पा के हृदय लतिका हरी थी. ॥ 
उसी को चाहती हैं नाथ आँखें, नहीं बरुणी पसारे हाथ क्ाँखें | 
रझूधिर रोते बहुत उकता चुकी हूँ, सजा मृग-मोह की मैं पा चुकी हूँ।4 
अनूप शर्मा का भी ध्यात राम-काव्य प्रणयन की ओर गया । उनकी 
'अग्ति-पर्था रचना में रास कथा के राम-रावण युद्ध के अन्तिम दिनों का 
वर्णन हुआ है। इस रचना का एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमें चिह्ष्र 
तामक सेतापति अपनी नवविवाहिता पत्वी को घर में छोड़कर युद्ध के लिए 
प्रस्थाल करता है। सरभा से यह वृतास्त सुतकर जानकी का करुण हृदय 
झंकृत हो उठता है- 
“कौन धघैये धरा सकेगा, नवविवाहिता नारि को ? 
सखि ! बता तू ने लखा होगा वधू सुकुमारि को, 
हाय ; मैं भी दह रही हैँ पति विरह संताप में, 
जानकी ने प्रश्न किया सरमा से परिताप में ॥/3% 
सनेही-मण्डल के फबि प्रणयेश शुकक्‍य ने राम के पूर्वज राजा दिलीप के 
चरित्न को वरणित किया ३० 
बचनेश समिश्ष की 'शब'री' रचनां राम-काव्य परम्परा को एक नवीन 
दृष्टि प्रदान करती है। इस रचता में कवि,ने शबरी की राम मिलन हेतु 
प्रतीक्षा का मार्मिक चित्नांकन किया है। शबरी को राम भक्ति क्य एक 
चित्नाँकन द्रष्टव्य है- 
“इक मूरति मानस मैं प्रिय की नित सांसनत में दुलरायों के | - 
केबहें धरि हाथ सुबायो करे, कबहूँ गून गाग्म जगायो करे ।, - 
जन्ध्वायों करें अंसुबान हिये की हिलोर हिंडोर झुल्ायो- करे। 
निज बेदना वीर के संग क्बों, विनती करि ताहि मतायो करे ॥। २? 
डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र निशंक' ने रामकावज्य परम्परा के अन्तर्गत 
जय-भरत' की रचतां कर भरत घारित को प्रधानता दी। राम की चरण 


दका के प्रति भरत की शअद्धा भावना को निश्चंक ज़ी इस प्रकार व्यक्त 
5रते हैं- | | + 


4४ | सतेही-मण्डल के कवि 


“इसका दिव्य प्रकाश मोह तम सदा हरेगा । 
इसका शुभ आदश देश कल्याण करेगा। 
येदोनों शुभ वर्ण सदुश हैं राम नाम के। 
| ज्ञान भक्ति मय, दाता हैं ये परम धाम के !।”48 
| सर प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों ने रामचरित को काव्य-विषय 
कक हूँ श्रजभावा के साथ खड़ी बोली में भी राम-कराव्य की रचना परम्परा 
कंसित किया । 
ऐसार-क्राव्य-सनेह्ी-मन्डल श्युंगार-काव्य परम्परा का भी पीषक बना। 
मिश। की का काव्य तो प्‌र्णत: रस काव्य है। सनेह्ी जी का श्वृंगार-काव्य 
उर्द तुरक़ीया निष्ठ स्वच्छन्द प्रेस की परम्परा पर आधारित है। सनेही 
या हुँ और फारसी के ममेज्ञ थे । अतः उनकी श्ंगारी प्रवृत्ति और अधिक 
दर्टि ते होकर हृदयस्पर्शी बन गयी है। किन्तु उन्होंने उद्यू कवियों के 
अर सामाध्य स्तर से पृथक्‌ हट कर यार का जनाजा निकलते हुए देखकर 
ने की प्रिपाटी नहीं ग्रहण की । मूलतः सनेही जी ने अपने श्रृंगार 
फैँझ्ारतीय पद्धति पर प्रेम के स्वाभाविक चित्नण के प्रत्ति सजगता 
हट 
योग श्रृंगार के अन्तर्गत सतेही जी ने मान प्रसंग का सरस चित्रांकत 
है । वियोगावस्था में संयोग कालीन मधुर स्मृतियाँ विरही जनों को 
करती हैं। इस भाव भूमि पर आधारित सनेही' जी का प्रस्तुत सवैया 
'ई-- 
दल रैन बिताव॑ उसासन ले, सहैँ सांसति, दूसरों काज कहाँ हैं ? 
#लौं दिलदार न पीर हर यहि रोग की और इलाज कहाँ है ? 
सुंच्म्क् लय के लोग हँसे तो हँसें, अपने बस या मन आज कहाँ है ? 
इसदए0॥ लॉबिति साँची सनेही' भई, जब लागि गईं तब लाज कहाँ है ?”४५ 
लि जी के शुंगार-काव्य में पटकतु बर्णन भी प्राप्त होता है। 
ही के प्रकृति-चित्रण में उनकी भ्रकृति निरीक्षण की सूक्ष्म दृष्टि 
हुई है । उनके ऋतु वर्णन का एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
क्शर के पाँचों शर हैं शरासन पे 
हि: हर हर बैहर ही हहर बसन्‍्ती है। 
बल; लड़ेंके लड़ जाते हैं लड़ाए बिना 
7 इन लाड़लों पै ऐसा असर बस्ती है ॥ 
है/कटेक्ष-शर घायल रसिक होते 
”  पौले मुख जाता विष छहर बसन्‍्ती है। 





2+0 ०७, 
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सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य का वस्तु-पक्ष / १०१ 


बेले तर्ओं पे चढ़ीं-बेलों पर खिल फूल, 
फलों पे भ्रमर छिड़ा समर बसन्‍्ती है ॥॥/»? 
सनेही-मण्डल के काव्य में मात्र परम्परितों श्ृंगार-काव्य ही नहीं स्‍्राप्त 
होता, उसमें छायावादी शैली में भी शूंगार का वर्णन हुआ है । हितैषी जी 
सथुर कल्पना के आधार पर 'स्वप्न' का मानवीकरण करते हुए कहते है- 
“अरे तूृम' उज्जवल शशि से कौन ? 
अंक स्थित आशा कुहुकिनी के जब तुम आते ही उर में, 
अपने मायामय दर्पण में, जग दिखला जाते हो उर में । 
वन के तपवन खिल-खिल पड़ते, 
बविकच पदुम हो हिल-हिल पड़ते ॥॥7#+ 
अनूप शर्मा के काव्य में श्ृंगार का बहु आयामी रूप अभिव्यक्त हुआ है। 
नारी के बाह्य सीौन्दय वर्णन में कवि संस्कृत कवियों के काव्य से प्रभावित 
दिखाई पड़ता है | इस प्रकार के उदाहरण अनूप जी के “बढ्धमान' महाकाव्य 
में प्राप्त होते हैं। 'शर्वाणी' में अनूप जी ने रीतिकालीन पद्धति पर नख-शिख 
वर्णन किया है | रीतिकालीन कवियों के समान अनूप जी ते मदन के प्रयाण 
का चित्र इस प्रकार उतारा है- 
“सज्जित अनूप मजू शिज्जिनी मलिन्द की है, 
कुसुम शरासन है, शायक सुमन का । 
आगे राजता है चर्द्र मंजूल मशाल सम- 
पीछे चाद चामर वशन्‍त के पवन का । 
दायें है. कटाक्ष और बायें गीत गाती रति, 
बीच में बिराजा महाराजा तिभुकत का। 
सुर और असुर सब हार बंठते हैं जब, 
मथता मनीभव महोदधि है मन का ॥श॥ 
अनूप शर्मा के काव्य में छायरावादी शैली पर आधारित श्ूंगार वर्णन 
डी मिलता । | 
हृदयनारायण पाण्डेय हृदयेश' का श्ुंगार काव्य रीतिकालीव और 
यावादी शैली दोनों को ग्रहण किये हुए है। हृदयेश जी की श्वंगारी 
बना पर सनेही-मण्डल की हालावादी काव्यधारा का भी प्रभाव दिखाई 
ता है । 'हृदयेश' की 'हाला' सोमरस और द्वाक्षासव के मध्य की वस्तु 
। उन्होंने 'हाल्ाबाद का भारतीयकरण कर उसे नूतव रूप प्रदात किया 
| छलनी अंगूरी बाला के रस की वशीकरण शक्ति का वर्णन करते हुए 
केश बी कहते हैं हु 
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“बहुत मुह लगी है, यह सबकी मोहक अंगूरी बाला । 
निज रस के वश में कर सबको उसने लाच नचा डाला । 
धेयंबान का धैये छुट गया- देख तुम्हारा दुग-प्याला । 
हृदयवान का हृदय लूट गया- देख गुलाबी दुग-हाला ॥१४ 
हृदयेश जी के श्रृंगार वर्णन में मधुरता, प्रवाहमयता और लोच का 
प्रभावी समन्वय हैं। साथ ही उसमें माधुर्य और संगीत का मणिकांचन 
संयोग है। इस दृष्टिट से उनकी 'सुषमा', 'कसक' और “मधुरिमा' रचनाएँ 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उत्तकी कविताओं में गहन बवेदना, मधुरटीस, मधु 
मिलस भर चिर यौवन का स्पन्दन है । प्रेम के विभिन्न मनोभावों का सच्चा 
उद्गार हृदमेश जी के काव्य में देखते ही बनता है। उनकी 'कसकः' में 
यदि हृदय की टीस है, तो 'सुषमा' में प्रेम और सौन्दर्य का सुक्ष्म निरीक्षण 
दृष्टिगत होता है। इसमें भावुक कवि के जीवन-दर्शन सहज रूप में 
अनुस्यृत्त हैं । 
हृदग्रेश जी ने उदू शैली पर गजलों की भी रचना की, जिसमें प्रेमी की 
निष्ठुरता के प्रति उपालम्भों का मामिक चित्रण मिलता है। यथा- 
“एक यह दिल है, जो सौ जान से शैदाई है, 
एक तुम हो जो न भिलने की कसम खाई है । 
जिसके बदले में लुटा आये हैं दुनियाये निशात, 
बहू खालिश दिल में छिपाये तेरा सौदाई है, 
देखने वाले भी रो देते हैं, इस घटना पर, 
अब तेरे रहम के काबिल तेरा सौदाई है ।/2$ 
प्रणयेश शुक्ल के काव्य में रीत्िकालीन और छायावादी शैलियों का 
श्वुगार वर्णन, हुआ है। छायावादी शेली में प्रकृति-प्रिया का एक चित्रण 
इस प्रकार है- *- 
“दुंग दल पलक कमल>*दल के समान, 
ओस-बुन्द है या अश्वु बुन्द का ढहलकना ? 
मुसकान, अमलान कलियों का मुख-- 
विकसित लोचनों का चाव से ललकना 5 
बचतेश मिश्र का श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन परम्परा: पर है ।?० 
शयामविहा री शुक्ल तरल के काव्य में छायावादी काव्यधारा से 
फ्रमावित खुंगार एवं प्रेम के वर्णत की प्रधानता है। इनकी रचनाओं में 
अधिकाशत्ञ: बैंर्याक्तक सूक्ष्म अशरीरी प्रेम तथा वियोग की भावीजियाँ उठ्ती-- 
गिरती हैं. उनमें कवि के आकूल हृदय की ऐकान्तिक करण पुकार गु. 
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हैं| उनके गीतों में प्रेम और सौन्दर्य की एकतानता उन्हें अत्यधिक सरस 
बनाए रहती हैं। तरल जी की विरहानुभूृति अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं तन्मयता- 
पर्ण है। यथा- ध 
“वर्षा की भीगी रात तुम्हारी सुधि आई। 
नयनों से पुलक श्रवाह छलकता जाता, 
बरबस लज्जा का भाव झलकता जाता 
दख से पीली वरसात तृम्हारी सुधि आई ॥7/? 
प्रणयेश शुक्ल और अभिराम शर्मा ने विजया की मस्ती छातते हुए 
हालावाद' के समान “विजयावाद' की परम्परा डाली | अभिराम जी 'विजया 
बाला' के रूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं- 
“मैं कंचन भर लाई हूँ। 
मैं सुधा पिलाने आई हूँ ॥ 
झलमल घट में मैं झलक रही, 
छलछल मेरी छवि छलक रही ॥ 
पलपल पर प्यासी पलक रही । 
तो भी पीने की ललक रही। 
मैं निश्चेर की झर लाई हूँ। 
मैं सुधा पिलाने आई हूँ ॥/१8 
लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' का श्ुंगार और प्रेम वर्णन रीतिकालीन और 
छायावादी दोनों काव्य प्रवृत्तियों पर जाधारित है । उनके एक छन्द में राधा- 
माधव (वसन्‍्त) की समतुश्यता द्रष्टव्य है, जिसमें राधा रूप के साथ वसन्त 
का रूप भी वणित हुआ है- 
“कुन्द कलीन सी मद हँसी लसे, भौोंर सी हूँ गून' गायौ करे । 
लाली गूलाबन की अधरान ले, कोकिला सी बतरायों करे ॥ 
चंपक सी बिलस दृत्ति देह की, कौर सी पी रट लायो कर । 
माधव रंग रंगी वृषभानुजा माधव मैं मिलि जायो करे 38% 
इस प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों के श्वृंगार-काब्य में प्रमुखत: रीति- 
कालीन और छायाबादी प्रवृत्तियों का समन्वय हुआ है। इसके साथ ही उसमें 
'हालावाद! और 'विजयावाद! की मसादकता का भी मनोहारी विधान हुआ 
है। मूलत: सनेही-मण्डल के काव्य की आंगार चेतना रीतिकाल से लेकर 
छायावाद-युग तक की अनेक शुंगारिक प्रवृत्तियों को अपने में रूमेटे हुए है। 
आशु कवित्व तथा समस्यापृर्ति-सनेही-सण्डल के कवियों द्वारा समस्या- 
पूति-काण्य सूँजन की प्रवृत्ति का विशेष पहलवन द्वुआ कवि सम्मेलनों में 


बम फम सेफ या थे, बिकने जि 


१०४ | सनेही-मण्डल के कवि 


सनेही जी अपनी पूर्तियाँ अत्यन्त मनोयोग पूर्वक सुनाते थे और अपने अनु- 
गतों को भी समस्यापूर्ति के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनके पतन्न 'सुकवि' 
में 'समस्यापूरति/ का एक स्थायी स्तम्भ रहता था, जिसमें देश के विभिन्न 
क्षेत्रों के कंबियों की पूरतियाँ प्रकाशित होती थी | सनेही जी ने समस्यापूर्ति 
काव्य को हीन काव्य कहने वालों की चिन्ता नहीं की । उन्होंने सम्रस्यापूति 
काव्य को कवि प्रतिभा की कसौटी के रूप में स्वीकार किया । सनेही' जी 
द्वारा रचित समस्यापृतियों में काव्य के नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के 
विषय रहते थे । सतेही जी के समस्याप्‌ ति-काव्य का एक अपना वैशिष्द्य 
है । जहाँ अन्य कवियों की समस्यापूत्तियों में चमत्कार की प्रवृत्ति अधिक 
मिलती है, वहाँ सनेही जी की समस्यापूरतियों में चमत्कृति के साथ हृदय को 
आन्दोलित करने की भी क्षमता विद्यमान है ॥ सनेही जी के प्रभाव से उनके 
मण्डल के कवियों के समस्यापूर्ति काव्य में कल्पना प्रवणता, अनुभूति कौ 
गहुतता और चमत्कृति का समवेत रूप लक्षित होता है। इस प्रकार की 
अनेक समस्या पूर्तियाँ 'सुकवि' में संकलित हुई हैं। यहाँ “बड़ी-बड़ी आँखें 
समस्या की सनेही जी और अनूप शर्मा द्वारा रचित दो पूतियाँ उद्ध त हैं- 
“/धघावने क्‍यों पठावती द्वार थकीं मग जोय घड़ी-घड़ी आँखें। 
क्यों न पिये अभिनन्दन हेतु पिरोवति मोतिन की लड़ी आँखें।। 
क्‍यों न संवारती री मकरन्द अरी अरविन्द की पंखड़ी आँखें । 
ढारती क्‍यों न कपोलन पे वे बड़े-बड़े बूंद बड़ी-बड़ी आँखें ।॥” १० 
“हार बनाइवे को उनके हैं पिरोवती मोतियों की लड़ी अआँखे। 
दाबि हियो रहि जैबो परे गुरु लोगत की लखि के कड़ी आँखें ॥ 
हाय ! कब फिरि सामुहँ छै हैं सवेही सरोज की पंखड़ी आँखें । 
साले घड़ी-घड़ी जी में गड़ी रस सों उमड़ी व बड़ी-बड़ी आँखें ॥ १४ 
सनेही-मण्डल के कवियों ने वब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं मे 
समस्यापूरतियाँ रची । सनेही जी ने नये कवियों को काव्य सृजन हेतु प्रोत्सा- 
हन देने के लिए समस्यापूर्ति की प्रवृत्ति का विशेष प्रचार किया | 
नवीन काध्य-विषय- व्यक्ति-प्रशस्ति-सनेही-मण्डल के कबियों ने व्यक्ति 
पूजा अथवा वीर पूजा से सम्बन्धित अनेक भारतीय महापुरुषों पर प्रशस्तियाँ 
रचीं । जहाँ भारतेन्दु-मण्डल के कवियों ने राजभक्ति वर्णन के अन्तर्गत ब्रिटिश 
शांसकों के प्रत्ति अपनी निष्ठा व्यक्त की, वहाँ सनेह्दी-मण्डल के कवियों ने 
राजभक्ति का परित्याग कर बीर प्रशस्तियों की विपुल मात्रा में रचना की । 
सन्‌ १६२१ में सतेही जी ने सादे चेम्सफोर्ड के में जो कुछ कहा 
था, उसमें ब्रिटिश शासकों के प्रति उनका आक्रोश हवा दुष्टिगत 
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होता है 
“तुमको करना था वया और क्या कर चले ? 
निर्देदीपत सभी को दिखा कर चले ॥॥+ 
पाप पूरी तरह से कमा कर चले ॥ 
है गरतीमत कि अब भी दया कर चले। 
आज दुनिया प॑ मानो दया कर चले ॥”श्४ 
इस प्रकार भारतेन्दु जी से सनेही जी की ब्रिटिश शाप्तकों के प्रति भिन्न 
दृष्टि दिखाई पड़ती है । यहाँ भारतेन्दु-मण्डल के कवियों की राज्भक्ति 
क्रमश: विलीन होती हुई दिखाई पड़ती है और शासकों के प्रति कवियों का 
आक्रोश अभिव्यक्ति होने लगता है। भारतेन्दु युगीच राजभक्ति सनेही-मण्डल 
के कवियों द्वारा व्यक्ति-प्रशस्ति काव्य के रूप में परिवर्तित हो गईं | सनेही 
जी ने महात्मा गाँधी, गणेशशंकर विद्यार्थी, रायबहादुर पं० बेनीमाधव 
द्विवेदी और बालगंगराधर तिलक आदि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनसे 
सम्बन्धित प्रशस्त्ियों की रचना की | सनेही-मण्डल के कवियों ने शहीदों के 
प्रति भी अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति की । सनेही-युग में तिलक और गाँधी ऐसे 
भारतीय नेता थे, जिन्हें भारतीय जनमानस की विशेष श्रद्धा प्राप्त थी । 
व्यक्ति-प्रशस्ति काव्य प्रणयन के अन्तगंत सनेही जी ने अपने युग के साहित्यिक 
नेता आचाये महावी रप्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धा-सुमन अपित किया है- 
“एक ही भारती भक्त था भावुक, राष्ट्र की भाषा का सच्चा पयम्बर। 
विधाता में विधि दूसरा था, तप त्याग विराग में जैसे दिगम्बर ।। 
बारह बाट किया भड़तीस ने, आ गये नन्दन जाने, का नम्बर । 
तूने दसों किया तू थी उन्नीस, तो क्यों बनी थी तू इक्कीस दिसभ्बर | 38 
हित्तैषी जी ने भी आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के निधन पर उनके 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित की 84 
अनुप शर्मा ने व्यक्ति-प्रशस्ति काव्य परम्परा के अन्तर्गत 'गाँधी-चरित' 
महाकाव्य की रचना की । उनकी दृष्टि में गाँधी जी के अहिसक सिद्धान्त 
द्वारा पश्चिमी देशों में शान्ति का प्रसार हुआ है-- 
“पश्चिम के तम का प्रसार पृथिवी पै देख, 
पूर्व में सुभाग्य का सितारा बन चमका | 
शाका हुआ ऐसा कि सनाका पड़ा भूतल में, 
नाका रुका हिसा का, धड़ाका रुका बमका। 
ज्ञान गृंदडी से सयाग्रह का निकला चक्र 
घाम घाम घेय को बधा के घीर घधमका | 
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कर्मंवीर गाँधी ! कोई कर्म के भरोसे रहे, 
भारत की भूमि को भरोसा तेरे दमका ॥/$ 
शिशु पाल' सिह 'शिशु ने सुभाषचस्द्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का 
इन शब्दों में स्मरण किया- 
'पक्षतिज पर से हमको नेता जी ते इच्छायें दीं। 
वीर जवाहर ने सन्मुख हो हमको आज्ञायें दी ॥% 
इस प्रकार सनेही-मण्डल के काव्य में प्राचीन और उनके समसामयिक 
प्रायः सभी राजनेताओं एवं साहित्यकारों के प्रति प्रशस्तियाँ उपलब्ध होती 
हैं। मूलतः सनेही-मण्डल का प्रशस्ति-काव्य भारतेन्दु युगीत राजभक्ति का 
तदुयुगीन विकसित एवं परिवर्तित रूप है । 
देशभक्ति-भा रतेन्दु और द्विवेदी मण्डलों की अपेक्षा सनेही-मण्डल के 
काव्य में देशर्भाक्त-काब्य का स्वर अधिक जागृत, सशक्त और क्रान्तिकारी 
रूप में अभिव्यक्त हुआ है। सनेही-मण्डल' के कवियों की राष्ट्र प्रेम की काव्य 
चेतना का स्व॒र॒सुषुप्त जीवन को जागृत करने की क्षमता से यूक्त, भीषण 
तूफावी और युग को चेतनशील बनाकर दवनिर्माण के लिए प्रेरक है । 
गणेशशंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से सनेही जी ने राष्ट्रीय काव्य सृजन 
के लिए तत्पर होकर अपने 'सनेही' रूप को 'व्रिशूल” रूप में प्रस्तुत किया । 
यही 'त्रिशूल' जी हिल्दी काव्य के राष्ट्रीय चेतना के गायक हुए, जिन्होंने 
हिन्दी काव्य में वर्ग विपमता एवं साम्यवाद को एक जीवन्त और स्परदन- 
शील दर्शन के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया । वस्तुतः आधुनिक 
हिन्दी काव्य में प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रवतेत का श्रेय 'व्विशूल' को ही 
प्राप्त होता चाहिए। सन्‌ १६३६ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के 
पश्चात्‌ आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रगतिवादी काव्य चेतना का प्रसार प्रारम्भ 
हुआ । इस ऐतिहासिक विकास क्रम के आधार पर यह्‌ प्रतीत होता है कि 
समाजवाद एवं क्रास्ति के प्रथम भायक सुकवि सम्राट गयाप्रसाद शुक्ल 
सनेही' थे। वस्तुत: सनेही जी का काव्य युग बोध का स्वध्य परिचायक 
है। समाजवादी चेतना का जो साहित्यिक रूप प्रगतिवाद के नाम पर सन्‌ 
१९३६ के आस-पास प्रारम्भ हुआ, वह सन्‌ १६२१ में सनेही जी की रचना 
साम्यवाद' में पहले ही प्रादुभूत हो चुका था। इस प्रकार सनेही जी 
प्रगतिशील काव्य पुरोधा के वरिष्ठ अग्रज के रूप में प्रस्तुत हुए। सुमित्रा 
ननन्‍्दन पन्‍्त ने भले ही सन्‌ १६३४ में 'यूगवाणी' में साम्यवादी विचारक 
काले माक्स के विचारों को ग्रहण करके जनता के भविष्य की 
कार्येक्रमों को मु'जित किया हो परन्तु सनेही जी ने सन १६२० २१ में 


सनेहौ-मण्डल के कवियों के काव्य का वस्तु-पक्ष / १०७ 


अपने युग प्रवर्ततकारी व्यक्तित्व के द्वारा संवंप्रथम यह उद्घोषणा कौ- 
“समदर्शी फिर साम्य' रूप धर जग में आाया। 
समता का सन्देश ग्रया घर घर पहुँचाया ॥? 
धनद रक का ऊँच नीच का भेद भिटाया । 
विचलित हो वेषम्थ बहुत रोया चिहलाया ॥ 
कांटे बोये राह में फूल वही बनते गये। 
साभ्यवाद के स्नेह में सुजन सुधी सनते गये ॥78? 
सन्‌ १४२० में भारतीय राजनीति के क्षेत्न भें महात्मा गाँधी का आग- 
मत हुआ । उन्होंने असहयोग और सत्याग्रह के आधार पर भारतीयों में बल, 
ओज एवं कमेठतेा का समावेश कराने का प्रयास किया, जिससे वे भारतीय 
कर्मवाद के सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रोत्थान में तत्पर हों । समेही जी ने भी 
अस॒हयोग एवं सत्याग्रह की राष्ट्रीय आत्मा के उन्नयन के लिए आवश्यकता 
समझी | सनेही जी सत्याग्रही के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को भरते' 
हुए कहते हैं- 
“मनाते हो घर घर खिलाफत का मातम, 
अभी दिल में है पंजाब का ग्रम। 
तुम्हें देखता है खुदा और आलम, 
यही ऐसे जख्मों का है एक मरहम | 
असयोग कर दो, असहथोग कर दो ॥!*$ 
साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण सनेही जी के कांव्य' 
में शोषितों के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई पड़ती है। सनेही जी को यह 
ज्ञात था कि भारतीय कृषकों के कष्टों का जब तक निवारण नहीं होगा, तब 
तक राष्ट्रोत्थान असस्भव है, क्योंकि भारतीय कृषक ही भारतीय समाज की 
रीढ़ हैं । उत्तकी सम्पन्नता पर ही राष्ट्र की स्थापता निभेर है। किसान, 
'क्ुषक-क्न्दन', 'दीन की आह और 'दुखिया-किसान' में उनकी कविताएँ 
इस बात को प्रमाणित करती हैं कि सनेही जी ने जन सामान्य के हृदय से 
न जुड़कर कृषकों के प्रति अपने जीवन के मूल्यवान्‌ अंशों को बधित किया 
है। उस युग के कवियों का ध्यान प्रायः भारतीय कृषक के दैब्यपूर्ण जीवन- 
यापत के प्रति नहीं गया था | जिस समय मैथिलीक्षरण गुप्त ने “अहा ग्राम्य 
जीवन भी क्या है! तथा 'सस्ते में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है' 
को स्वर दिया, उस ससय सनेही जी को यह आभास हो गया था कि मात्र 
ब्रास्य सुषमा से भारतीय कृषक को रोटी नहीं मिलन सकतीं है. उसे अश्म 
बयौर वस्क्त की है, जो सतत प्रयत्न करने पर भी उनके हाथ 
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नहीं लग पा रहा है। सनेह्टी जी को ग्रामीण सुधमा अन्य कवियों के समान 
अमरावती न लगकर सामंतवादी हथकड़ी में जकड़े भारतीय कृषक जीवन 
की घोर भयाऊवी के समान प्रतीत होती है । इसीलिए भारतीय कृषक सनेही 
जी के शब्दों में कहता है- 
“इस भारत में कहो नहीं क्‍या क्‍या उपजाया | 
सच पूछो तो इसे हमी ने स्वर्ग बताया ॥ 
यह माना है यहाँ प्रकृति का दुश्य सुहाया । 
पर केवल छवि देख पेट किसने भर पाया ॥ 
कहते हैं सब, अन्न ही प्राणों का आधार है | 
जो क्षुधार्त है उसे तो सूता सब संसार है ॥।3% 
सनेही जी ने हिन्दी के अतिरिक्त उद्द में भी राष्ट्रीय काव्य का सुजन 
किया, जिसमें उतकी राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट रूप में प्रस्फूटिल हुई। 
उनकी रचना की उर्दू शैली गाँधी जी की हिन्दुस्तानी के अधिक समीप है। 
के भारतीयों की सैकड़ों वर्षो की पराधीनता से अवगत थे। सनेही जी ने 
मातुभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए अदम्य आत्म विश्वास के साथ कष्टो 
के आगमन को इन शब्दों में चुनौती भी दो है ।यथा-- 
“शौक जिनके हो सताने का सत्तायें आयें । 
टूबदू आके हों, यों मुह न छिपायें आयें । 
देख लें मेरी बफा, आयें जफायें आयें, 
दौड कर लू गा बलाएँ मैं, बतलाए आयें ॥५० 
इसी सन्दर्भ में यह भी ज्ञातव्य हैं कि जब सन्‌ १४२१ में महात्मा गाँधी 
ने भारतीय स्वातन्क््य संग्राम के लिए असहयोग और अहिसा का दर्शन 
सुझाया तो सामम्यवादी विचारों के भ्रम का निवारण हुआ । इससे सनेही जी 
को भी साम्यवादी पसिद्धान्तों का यथार्थ ज्ञान हुआ और वे गाँधी-दर्शन की 
ओर उन्मुख हुए । सनेही जी को यह बोध हो गया कि हिसात्मक और 
भारतीय घर्मं विनाशक साम्यवादी काव्य चेतना को भारतीय जनमानस से 
सहजतः संस्पर्श नहीं कराया जा सकता । क्योंकि भारतीय दशेन सत्य और 
अहिसा पर आधारित है | जब से उन्होंने गाँधी-दर्शन को ग्रहण किया, तब 
से:वे पुनः: साभ्यवाद की ओर नहीं झूके । 
सनेही जी के समान हिरतषी जी भी साम्यवादी विचारधारा से प्रभा- 
वित होकर भारतीय मजदूरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं । उन्होंने यहू अनुभव किया कि भारतीय कृषक भोज्य पदार्थों के 
दक््पादक होते हुफ़ु भी उसके उपभोग से वंचित हैं वे ग्रीष्म शीत और वार्ज़ा 
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ऋतु के भयावह भ्रह्मारों को झेलते हुए कम में सतत तत्पर रहते हैं, लेकिन 
इस पर भी उन्हें अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता 
है । बधा- * 
“ओ मजदूर ! ओ सजदूर ! 
तू ही सब चीजों का कर्ता, 
तू ही सब चीजों से दूर | 
ओ मजदूर ! ओ मजदूर ! 
तू चाहे तो पल में कर दे, इस दुनिया को चकनाचूर । 
ओ मजदूर ! जो मजदूर (7 
अनूप शर्मा के अनेक रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की व्यंजना अभिव्यक्ति हुई 
है । इनमें 'चित्तौड़-दर्श न! और 'ह्वतन्त्नते ) स्वागत' रचनाएँ विशेष महृत्त्व- 
पूर्ण हैं । 'चित्तौड़-दर्शन' में चित्तोड़ के विगत ऐश्वर्य का पुनस्भेरण किया 
गया है । इस सन्दर्भ में कवि ने चित्तौड़गढ़, जयभाल, कु भा-स्तृप, रणक्षेत्र, 
प्रशंसा, जीहर की कथा, मीरा-मदिर, निश्चेर, काली-मदिर तथा चित्तोड़-प्रशंसा 
आदि राष्ट्रीय काव्य चेतना के प्रमुख अंगों का वीर रस पूर्ण स्वर में वर्णन 
किया है । वे राष्ट्र की अतुल सम्पत्ति हैं। 'स्व॒तन्त्ते स्वागत” कविता में कदि 
ने स्वतन्त्रता को देवी के रूप में स्वीकार कर उसके स्वागत की तैयारी की 
है | बहाँ कवि की कल्पना विशेष रूप से अवलोकनीय है ' स्वतन्तता का 
आगभन और उस आगमन से भारत भूमि पर क्रास्ति के प्रसार का कवि 
कल्पना प्रसुत सनोरम चित्रण हुआ है | इस स्वतम्त्ता देवी के यशः सुरक्षि 
के प्रसार का एक मतीरम चित्र इस प्रकार है- 
“चूड़ामणि विंदित वसुन्धरा विभूतियों की देवि 
महिषी सी तू विराजती भूमि तल में। 
भिठ्ठल घरा है पाद पीठ के समान भव्य, 
मंजु मेदिती के महामहिंम महल में । 
बालारूण रंजित हिमाद्वि का किरीठ दीप्त, 
तम रत्माकर रहा हैं पद तल में। 
प्वबस पयोधर के व्यंजन डुलाता देवि | 
तेरी यश छाया है समस्त जल थल में ।/4# 
प्रणयेश शुक्ल ने प्रगतिशीलता से प्रभावित होकर वर्ग बैषम्य के चित्रण 
को अपने काव्य का विषय बनाया । उन्होंने यह देखा कि एक ओर बट्रस 
व्यंजन से युक्त भोज्य पदार्थ हैं और दूसरी ओर साग-पात ही भोज्य वस्तु 
हैं समाख में एक व कद जीवन लघु डॉसी-सा हैं और दूसरे वग्र कू जीवन 
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महान यान के समात है। समाज की यह वेषम्य व्यवस्था समाज को पतनो- 
न्मुख बना रही है। यथा- 
“यदि उनको षट्रस व्यंजन हैं करने को मधूपात । 
साग पात खा शीत्तल जल पी हम रहते अम्लान | 
स्वास्थ्य देख लें, शान्ति किसे है, है इतनी सी बात । 
मेरा जीवन लघु डोंगी-सा, उत्तका जीवन यान ॥4५ 
शिशुपाल सिंह 'शिशु' के काव्योद्यान में भी राष्ट्र-प्रेम के विभिन्न पृष्प 
पुष्पित हुए । साम्यवादी विचारधारा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, अंग्रेजों 
की शिक्षा-नीति, तिलक के राजनेतिक सिद्धान्त, अहिसा का आदर्श, शोषकों 
के प्रति विद्रोहात्मक स्वर आदि अनेक राष्ट्रीय भावनाओं का पल्‍्लवन शिशु 
जी के काव्य में हुआ है | अंग्रेजों की शिक्षा-नीति के षड़यन्त्रात्मक आयोजन 
के प्रति शिशु जी कहते हैं- 
“तुमने जो शिक्षा दी हमकों क्लर्क बचाने को दी । 
चन्द कौड़ियों में मन-समाणिक के बिक जाने को दी ॥ 
शिल्प कला, वाणिज्य और कृषि में न समुन्नत करके | 
भारतीय संस्कृति का वश भर किया दीप निर्वाण ॥[!4४ 
एयामबिहा री शुक्ल 'तरल' राष्ट्र की स्वतन्त्रता की लड़।ई में क़ास्ति- 
कारी वीरों के साहसिक बलिदान' एवं सेवा भाव का स्प्ररण संवेदनशीलता- 
पूर्वक करते हैं ।४९ 
द्वारिकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' भी भारतभूमि के प्रति अपने एक निष्ठ 
प्रेम को समपित करते हुए उसके अतीत को महान गौरवशाली भानते है। 
उनकी दुष्टि में भारत भूमि धर्म की ध्वजा धारण करते वाली, दैत्यों के 
गव॑ एवं बल की विनाशिका एवं ज्ञान की पिंटारी है। यथा-- 
“धर्म ध्वजा धारी है पुजारी प्रेम प्रभुता का- 
पावन पवित्न नदियों के लिए धारा है। 
देत्यों का किया है दूर दप॑ बल वीरता से- 
धीरता से उज्ज्वल प्रकाश का पसारा है। 
दूटा जिस ध्येय पर, पूरा करके ही छोड़ा- 
मोड़ा नहिं मुख कभी हिस्मत ने हारा हैं। 
पूर्व का सितारा | स्यारा प्यारा परमेश्वर का, 
ज्ञान का पिटारा देश भारत हमारा है ॥//4६ 
इस प्रकार सनेही-मण्डल के काव्य की राष्ट्‌ भावना में देश-प्रेम के प्राय: 
सभी अंग समाहित हैं, जिसमें साम्यवादी विचारधार। का हिन्दी काब्य मे 
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संबंप्रथम प्रस्फुशडन सनेही-मण्डल के काव्य से ही स्वीकार करना तके संगत 
प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में सनेही जी की 'साम्यवाद' शीर्षक रखता 
हल्दी काव्य की सर्वप्रथम प्रगतिवादी काव्य रचना स्वीकार की जाती 
चाहिए । 
समाज-सू धार-स नेही-मण्डक्ष के कवियों का ध्यान सामाजिक क्रोतियों 
के प्रति भी सजग रहा । उन्होंने देखा कि जो लोग शिक्षित हैं, अपने आपको 
सभ्य समझते हैं और समाज सुधारक के रूप में जनता के सम्मुख उपस्थिति 
होते हैं, वे ही जब कथनी-करनी का अन्तर दिखलाते हुए अपनी स्वार्थ रति 
मे अशिष्टता और निर्लज्जता का परिचय देते है; तो राष्ट्र-हित कैसे सम्भव 
हो सकता हैं ? सनेही जी में मानवीय सहानुभूति के विधिन्न गुण समाविष्ठ 
थे । उनका उदार हृदय मानव को कृपथ पर पग रखते हुए कैसे देख सकता 
था ? इसीलिए उतकी विभिन्न रचताओं भें सामाजिक वेषम्य के परिहार की 
भावता का स्वर मूखरित हुआ है । उतकी दशहरा और मुह्रंभ' रखता मे 
हिन्दू भुस्लिम ऐक्य भावना का एक स्वर कुछ इसी प्रकार का है- 
“कहीं हैं राम की जय-जय कहीं पर सख्त मातम है, 
कहीं है हर्ष की ध्वनिययाँ कहीं पर नालये गम है। 
कहीं तो फूल हुँसता है, कही पर रोती शबनम है, 
मुहरंम में दशहरा है, दशहरा में मुहरेम है।॥? 
भारत ऐसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के लिए आज भी इसी समन्वयात्मक 
भावना की आवश्यकता है, जिससे स्तमाज एकता के सूत्र में बंध सके । हितैंषी 
जी का भी ध्यान समाज सुधार की ओर विशेष रूप से गया । उन्होंने यह देखा 
था कि विभिन्न देशों में राक्षसी प्रव॒त्तियाँ पनप रही हैं, जिससे उनके अन्तमंत में 
परस्पर एक दूसरे को तिगल जाने की तत्परता विकप्तित हो रही है। विश्व 
के शोबक राष्टू तो सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहते हैं, परन्तु संसार को 
दिखते के लिए कार्फ्र न्स आफ पीस किया करते हैं। वस्तृतः हितैषी जी 
इस प्रकार के वर्ण द्वारा राष्ट्रीय विद्वप की भावना का परिहार करना 
चाहते हैं। यथा- 
“राक्षसी वृत्तियाँ हैं राष्ट्रों की मौका पार्यें तों बस हृड़प जायें । 
इनकी करतूत का जो नंगा चित, देख लें आप तो तड़प जायें |) 
मोल लेते लड़ाई फिरते हैं, क्‍या नहीं ये खबीस करते हैं। 
फिर भी दुनिया को पीसने के लिए, कान्फरेन्स आफ पीस करते है।।” ४ 
सतेही और हितैषी जी की भांति अनूप शर्मा की रचनाओं भी समाज 
सुधार की भावना अभिव्यक्त हुई है। वे अभिभावकों कौ सम्बोधित वरते 
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हुए कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि वे वयानूसार बच्चों को शिक्षा दें। यदि 
अभिभावक गण यह चाहते हैं कि बालक गण बाह्यकाल में ही ज्ञानवारिप्ति 
को पार करना'सीख लें तो यह असभ्भव है- 


“दो तन विश्व-वारिधि को पार करने की सीख, 
कागद की नाव बालुका में अभी खेनें दो। 
ज्ञान-रवि जीवन-प्रभात में उमा है नहों, 
शिशुता-ऊषा के चरणारबिन्द सेने दो ॥ 
आँखों के अखाड़े में कनीनिका की कोर तक, 
खेल खेल अभिभावकों को सुख लेने दो। 
फिर न भिलेगा कभी खेलना, न छेड़ो उन्हें, 
बालक अभी है, कुंछ और खेल लेने दो [”49 


शिशुपाल सिंह 'शिशु' के काव्य में भी समाज सुधार परक काव्य चेतना 
पलल्‍लवित हुई है । उनकी दृष्टि में हिल्दूं और मुसलमान दोनों का लक्ष्य बिन्दु 
एक ही है। पुराण और कुरान सभी समदुष्टि से देखे जाने चाहिए। शिशु 
जी राष्ट्र मे साम्प्रदायिक विद्वेंप की भावना को तिर्मुल करते के लिए 
सचेष्ट दृष्टिगत होते हैं ९ 

बचनेश सिश्र की हॉस्थपरक रचनाओं में समाज सुधार की भावना का 
स्वर सशक्त रूप में अभिव्यंजित हुआ है । कवि सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का 
अवलोकन कर उनके माध्यम से हास्य उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील 
दिखाई पड़ता हैं। राजकीय वाहन पर व्यंग्यमूलक एक कविता उद्धरणीय है-- 


“एक चोौज रियासती शाव की है. न हथा के संकोच विचार की हैं। 
नहिं पेदू द्विजों के अजीरन की, नह सेठ के बात विकार की है ॥॥ 
तुम नाक दबा रहे वयों ? यह बू बड़े मोल की है, बड़े प्यार की है। 
वचनेश कहीं हेसना न अजी, यह पों सरकार के कार की है ॥ 9 
द्वारिकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र का भी ध्यान सामाजिक विघटनात्मक 
परिस्थितियों की ओर गया है। उन्होंने भारतीयों की भकर्मण्यता को चित्नित 
कर उन्हें देशोत्थान के लिए सजग और सचेत किया | आधुनिक नवयुवकों 
के जीवन के खोखलेपन' का पर्दाफाश उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है ।*$ 


इस प्रकार सर्वेही-मण्डल के कवियों ने इन सुधारपरक रचनाओं में 
युगीत परिप्रेक्ष्य में साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना को विशेष रूप से रेखा- 
कित किया । वचनेश सिश्व से अपनी परिहासपरक रचनाओं के माध्यम से 
त्रिविध क्षत्ञों की को चित्तित किया उर्होंन समाज का गद्न 
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अध्ययन कर क्रीतियों से बनी पतों को उधेड़ने का भी यत्त क्रिया | इसी 
लिए उनकी परिहासपरक रचनाओं में समाज के सभी वर्ग और समस्याओं 
के विविध पक्ष काव्य के विषय दत सके | रू 
आधिक-दशा-सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य में देश की तत्कालीन 
आर्थिक-दशा के संवेदनशील चित्र उभरे हैं । कृषकों और सजदूरों की आधिक- 
दशा के प्रति सनेही-मण्डल के अधिकांश कवियों का ध्यान आक्रृष्ट हुआ | 
स्वयं सनेही जी कृषकों की शोषित एवं प्रताड़ित दशा पर विशेष चिच्तित 
दिखाई पड़ते हैं। भारतीय कृषक के शब्दों मे सनेही जी कहते हैं- 
“जमीं जिसमें दिन रात यों सर खपायें । 
उसे खाद दें, हडिडर्यां तक घुलायें ॥| 
मगर हाय ! कुछ लाभ लेने न पायें १ 
जमींदार बेदखल कर दें, छूड़ायें ॥०% 
सनेही जी की काव्य रचनाओं में कृषकों की शोशित दशा का चित्नण 
देखकर ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वे स्वयं कृषक बंनकर उसके शुक्त 
भोगी हों- 
“वे व्यवहार जिन्हें हम समझते हैं ईश्वर । 
निकलते हैं बहुधा यर्मोसे भी बढ़कर ।॥॥ 
भरा धान्य धन से है, उनका सदा घर | 
नहीं खत्म फिर भी है, डयोड का चक्कर ॥ 
उधर हाय ! हैं ब्याज पर ब्याज लेते । 
इधर भाव से भी अधिक नाज लेते [८ 
सतेहीं जी ने अपनी आशथिक न्तीति की घोषणा अपनी 'साम्यवाद! रचना 
मे की । उनके अनुसार समस्त मानव में समत्व अपेक्षित है। समाज में एक 
सेवक बनकर बेदम हो जाय और एक स्वामी बनकर सब सुखोपभोग कर 
ले, यह न्याय तुला पर उचित नहीं है। सनेही जी की दृष्टि में समाज की 
सम्पत्ति पर सबका समान अधिकार होता चाहिए- 
“ठहुरा यह सिद्धान्त स्वत्व सबके सम हों फिर । 
अधिक जन्म से एक दूसरे क्‍यों कम हों फिर ॥। 
पर सेवा में लगे-लगे क्‍यों वेदम हों फिर | 
जो कुछ भी हों सके साथ ही सब हम हों फिर ॥ 
सांसारिक सम्पत्ति पर सबका सम अधिकार हो | 
वह खेती था शिछ्ष्प हो विद्या या व्यापार हो ॥** 
इस प्रकार सनेही जी ने | साम्यवादी सिद्धान्त के अनूसार अपनी 


चल 
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आर्थिक नीति निर्धारित की | हिंतैषी जी के काव्य में भी भारतीय कृषकों 
की जीणं दशा का चित्नण हुआ है। अपनी 'बैकाली” रचता में उन्होंने यह 
बणित किया "है कि भारतीय मानसूती वर्षा की कोई निश्चित सौमा नही 
रहती । परिणामत: भारतीय कृषक के समक्ष भयानक वर्षा और कभी अकाल 
की स्थिति आ जाती है । उस समय भारतीय कृषक चातक के समान एक- 
एक बद के लिए तरसने लगता है। यही कृषक कभी मूसलाधार वर्षा के 
कारण 'निज-निकेतन' भी खो बैठता है। उसे यह नही ज्ञात हो पाता कि 
उसका घर किस स्थान पर था ? 
-'सूखा ही पड़ गया कहीं हैं वहीं बरसता, 
हा ! हा ! चातक-कृषक बूंद के लिए तरसता। 
बरसा मूसलाधार कहीं पानी ही पाती, 
बहिया में बह गये, न घर की रही निशानी । 
कुछ डूबे, कुछ बच गये, तितर-बितर परिवार है, 
ग्राम-ग्राम में मत रहा-भीषण हाहाकार है ।7०४ 
सनेद्वी-मण्डल के कवियों में 'सनेही और हितैषी' ही राष्ट्र की आशिक 
दशा के प्रति सर्वाधिक सजग दिखाई पड़ते हैं। 
सातुभाषा-प्रं स-सनेही-मण्डल के कवि भी भारतेन्दु और द्विवेदी-मण्डल 
के कवियों के समान मातृभाषा के अनन्य उपासक थे । राष्ट्रीय भावना के 
पोषक इन कवियों ने इस तथ्य को जान लिया था कि एक भाषा के माध्यम 
से ही भावात्मक एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना को पुनर्जागरित किया 
जा सकता है । जनमानस में मातुभाषा के प्रति दृढ़ अनुराग प्रकट करने के 
लिए सनेही-मण्डल के कवियों का प्रयास कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहा । सनेही 
जी को यह विशेष कष्टप्रद था कि भारतवासी हिन्द के होकर भी हिन्दी के 
उत्थान की ओर ध्याव न देकर विदेशी भाषा के प्रति श्रद्धावनत हैं| हिन्द मे 
जिनका जन्म हुआ, थे उसी को बहिष्कृत कर रहे हैं। 'हिन्दी की पश्चाताप 
कविता में सनेही जी इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं-- 
“हा अभागिती हूँ मैं कैसी कैसे सुत उपजाती हूँ। 
कर पाती जब इन्हें काम का दर दर ठोकर खाती हूँ ॥ 
समझदार जब वे होते हैं वधू विदेशी लाते हैं। 
मुझको महा गंवारिव कह कर दुख देते दुरियाते हैं ॥।#? 
'सनेही के समान 'हितैषी' को भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति अगाध 
श्रद्धा थी । आचाये महावीरप्रसाद द्विविदी के निधन पर उनका मानुभाषा- 
प्रेम इस प्रकार व्यक्त हुआ 


५. . सनक हट 


हि 
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“अरे राष्टुभाषा भिर्माता-पुज्याचार्थ महान ड़िवेदी । 
विद्यमान हैं नहीं जगत में क्या हम सबके प्राण द्विवेदी 58 
द्वारिकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र राष्ट्रभाषा हिन्दी की लिपि की वैज्ञा- 
निकता पर विशेष मृग्ध थे। उतकी दृष्टि में वायरी लिपि के सभान अन्य 
कोई शुद्ध लिपि नहीं है। उन्होंने अन्य लिपियों पर अनेक व्यंग्य किये हैं 0 
इस प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों ने राष्ट्रभाषा के प्रति अपनी अगाध 
निष्ठा व्यक्त करते हुए भारतेन्दु और द्विवेदी मण्डलों के कवियों की -राष्दू- 
भाषा चेतना को संवधित किया । 
परिहास-काव्य-सनेही-सण्डल के कवियों की अनेक रचनाओं में परिहास 
का प्रसार लक्षित होता है। सनेही जी मूलतः गम्भीर प्रकृति के कबि थे, 
परन्तु जीवन की विरूपताओं से ग्रादुभ त क्षोभ को उन्होंने हास्य-व्यंग्य के 
माध्यम से सरस बताकर प्रस्तुत किया है । कवि, नेता और सभाग के ढोंगी 
एवं अवछितीय त्तत्व उनके परिहास काब्य फे विपय बने। सनेही जी मे 
'कृचिराज से सम्बोधन! कविता में रीतिकालीन कवियों की विलास मग्नता 
के प्रति ध्यंस्य करते हुए कहा- 
“माँ भारती तुम्हारा चलन देख देखकर, 
नव नाथिका से तित्य लगन देख देखकर | 
परकीया में लगा हुआ सत्र देखे देखकर, 
उजड़ा हुआ स्वदेश का बन देख देखकर । 
आकूल अजस्र धार से आँसू वहा रही, 
होकर अधीर घैयें भवन है ढहा रही ।5० 
हितैषी जी का काव्य व्यंग्य चेतना से भरपूर है। उन्हें शब्द प्रयोग की 
विनोदर्धियता रुचिकर थी | उसका विचार था कि काव्य में आन्दोद्भावन 
में व्यर्य का स्थात मूधेन्य है। हितैदी जी की लेखनी ने व्यंग्य सूजन में 
भगवान कृष्ण, महात्मा गाँधी, सरोजिनी दायडू और गणेशशकर विद्यार्थी 
तक को नहीं छोड़ा | 'धड़ीआ' छत्द के सृजन में वे अद्वितीय थे। हिंदी 
जी से अधिक और सरस 'भड़ौआ' संभवत: आधुनिक हिन्दी काव्य परम्परा 
में और किसी कवि ते नहीं रचे । हास्य रख की रचमा हितैपी जी गंदार' 
उपनाम से करते थे । इनके 'भड़ौवे सम्प्रति अनुपलब्ध हैं । यह हिन्दी साहित्य 
की अपूर्व छति है ॥४ 
आचार्य वचतेश मिश्र तो हास्य रस के अवतार थे । उन्होंने अपनी कला 
से गम्धीर से गम्भीर विषयों में भी हास्योद क किया हैं उनकी हास्यपरक्क 
रचनार्जी में दास्य की गम्भीरता अक्षूण्ण रहती है शब्दे हो विभ्रय की 
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प्रकृति-बर्णल-सनेही-सण्डल के कवियों के काव्य में प्रकृति वर्णन विभिन्न 
रूपों में मिलता है । उनके प्रकृति चित्रण में यदि एक ओर परम्परा का 
निर्वाह है तो दूसरी ओर छायावादी काव्यधारा से प्रभाषित प्रकृति चित्रण 
का सूक्ष्म एवं वायवी स्वरूप भी अभिव्यक्त हुआ है | उनके काव्य में कही 
प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोपण हुआ है और कहीं रीतिकालीन 
परिषाठी पर घट ऋतुओं का वर्णन है । परन्तु उनसें रीतिकालीन कवियों 
की अपेक्षा पर्यवेक्षण शक्ति अधिक प्रखर है । कहीं-कहीं उनके प्रकृति-प्रणय 
पर राष्ट्रीय भावमा का संस्कार भी दिखाई पड़ता है । 
सनेही जी की रचना 'दूब की राम कहाती' में प्रकृति वर्णल का मनोरम 
रूप दिखाई पड़ता है। छिवेदी युगीन प्रकृति वर्णन की पद्धति पर आधारित 
सनेही जी की 'ग्रीष्म-गुणावली' रचता विशेष रूप से उल्लेखनीय है | राष्ट्रीय 
भावधा रा से संस्पशित वसन्त के प्रति कवि का कथन है- 
“हाथ हम कैसे वसनन्‍्त सनायें । 
हार सिंगार उजार भये हैं ढाकहु न पतियाबें। 
जर्मन रंग क्रंग भयो है रंग कहाँ से बावें। 
वैर विरोध परस्पर फैल्यो अरि सम भ्रतत लखादे। 
कैसे गले खुलि के हम मिलिहँँ सोच संकोच सतावें ॥१5 
हितबी जी के काव्य में प्रकृति का आलंकारिक वर्णन प्रधान रहा है । 
प्रकृति पर मानवीय ज्यूंगारिक चेष्टाओं के आरोपण करने में हितेषी जी 
सिद्धहस्त हैं। उनके द्वारा चित्रित ऋतुराज वसन्त का एक चित्र इस 
प्रकार हैं- 
“कहीं लत्ताएँ गल भुज डाले वर तरुओं से मिलती हैं। 
पर पति-पवन-स्पर्श किए हट दूर प्रकम्पित हिलती हैं।। 
कहीं फलित डालियाँ हो रही हैं एक-एक पर अवलम्बित । 
खिल-खिल हँसते हैं गुलाब लख पड़े भूमि पर पत्न पतित्त | 
जगत सुखी हो रहा हितैबी' जंगल में मंगल है। 
दुखित है तो क्र अपत, अरसिक करील ही केवल है ॥५५ 
अनूप शर्मा का प्रकृति वर्णन परम्परित होते हुए भी कल्पना की अति- 
शयता के कारण अधिक मौलिक एवं अनुभूत्यात्मक बन गया है। प्रकृति के 
प्रत्यक्ष वर्णन में जो स्वाभाविकता एवं सुस्मिस्धता अपेक्षित हैं, वह अनूप जी 
के प्रकृति-काब्य में प्राप्त होती है। उन्होंने प्रकृति का आलम्बनंगत और 
मप्रस्तुत मूल्क चिल्लेण अधिक किया है | प्रकृति चित्रत की दृष्टि से अनूप 
झर्मा का सिद्धार्व मह्टाकाव्य विशष महत्त्वपृण हैं जिसमे प्रकृति का 
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आलम्बतगत चित्रण प्रधान रहा हैं। यहाँ मात्र चित्रकार के सम्राम्न कवि 
प्रकृति-सौंदर्य का चित्नांकत नहीं करता, प्रत्युत मानबीय भावों और व्यापारो 
को उभारता भी है। विविध मानवीय भावों से प्रकृति कभी अनुकूल और 
कभी प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती है । उनके काव्य में प्रकृति म्ननवीय 
भावों की चिरसंगिनी है, अतः उसमें भी संवेदनशीलता जन्य क्रियात्मकता 
अकित हुई है । सिद्धार्थ महाकावब्य से प्रकृति के सौम्य रूप का एक वर्णन 
संद्धरणीय है- 
“रेखा जो धुघधली दिगन्‍त पर थी, सो रक्त होने लगी। 
दोषा थी तमसावुता गगन में, सो भी अदृश्या हुई॥॥ 
डूबा निष्प्रभ शुक्र व्योम तल में, भू पै प्रभा छा गयी। 
वया ही पुण्य प्रभात विश्व तल में, फैला महाज्योति से ॥॥/५? 
प्रकृति चित्रण में अनूप शर्मा अपने आस-पास की प्रकृति के व्य।पारों 
और दृश्यों को लेकर काव्य सृजन में सफल रहे हैं। सृजन की इस प्रक्रिया 
में कल्पना का योग विशेष सहायक रहा है। इस दुष्टि से अनूप शर्मा हिन्दी 
के रोमांटिक कवियों की श्रेणी में रखे जा सकते है, क्योंकि उनमें कछपना- 
शक्ति के कारण प्रकृति प्रेम की सघन अनुभूति कुछ निर्बल पड़ जाती है। 
हृदयेश जी के काव्य में प्रकृति सौन्दर्य वर्णत अधिकांशत: छायावादी 
शैली पर हुआ है । उनकी खड़ी-बोली की रचनाओं में प्रकृति-चित्रण प्राय. 
छायावादी पद्धति पर दिखाई पड़ता हैं। हृदयेश ने प्रकृति का मानवीकृत 
रूप अधिक उभारा है। यथा- 
“क्या न कभी प्रिय ! याद हमारी आती होगी ? 
अरुण-ऊषा सिन्दूर लूठाती हँसाती आई, 
सुख सुहाग श्री मुकलित वन छवि पर बिखराई ॥। 
अलस-दुपहरी आलस ले तन्द्रिल कर जाती, 
ससध्या अपनी शून्य उदासी उर भर जाती, 
फूल भूल, तारे कंटक सम«- 
चाँदनी आग लगाती होगी ।।१७ 
प्रणयेश शुक्ल के प्रकृति वर्णन में चित्नात्मकता एवं जीवन्तता का समा- 
वेश हुआ है । यथा- 
“अगम जल धार है नत्ाविक सम्हेल कर नाव ले जाना । 
तरगों थपेड़ों से बचा लाना बचा लावा॥ 
भ्रंवर के तीत्र फेरे हैं, कहीं जल जन्तु घेरे हैं । 
जदेरी भृन्य बेत्ता मेन सभी सग तेरे हैं ४ 
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शिशुपाल सिंह 'शिश्ुु के काव्य में प्रकृति के सुकुभार एवं भयावह दोनों 
रूपो का चित्रण हुआ है। यथा- 
झरने भूधर के अन्तर की छोड़ छाड़ काली करा, 
भाग रहे थे रो रोकर के, लिए आँसुओं की धारा, 
उनको अपने प्रस्तावों का मिल न सका था अनुमोदन, 
कब कोई बलहीन जनों का सुनता है अरण्य रोदन ॥ १० 
सारांशत: सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य में प्रकृति-चित्नण विविध 
रूपों में प्राप्त होता है | पूर्व परम्परा से लेकर छायावादी शैली के प्रकृति 
वर्णन के धिविध रूप सनेही-मण्डल के काव्य में स्वीकृत हुए । समग्र तः सनेही- 
मण्डल के काव्य में परम्परित प्रकृति-चित्रण के अन्तर्गत घट ऋतु तथा 
आलम्बनगत प्रकृति वर्णन और छायावादी पद्धति पर प्रकृति के मानवीकृत 
दोनों रूपों का अंकन हुआ है । 
सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य के वस्तु-पक्ष पर समग्रतः विचार 
करने से वहू स्पष्ट हो जाता है कि सनेही-युग से पूर्व काव्य क्षेत्र के मुख्य 
विषय श्रृंगार, भगवद्भक्ति एवं राष्ट्र-प्रेम थे। समस्यापूर्तियों का भी वियुल 
प्रचार हो चुका था। अतएव सनेही-मण्डल के कवियों ने इन काव्य विषयों 
को ग्रहण कर अपने को परम्परा से सम्पृक्त रखा । युगानुरूप परिवर्तित 
जनरुचि के अनुरूप उनका ध्यान नूतन काव्य विषयों की ओर भी गया। 
उल्लेखनीय है कि आचारये महावीरप्रसाद द्विवेदी ने पहले से ही काव्य विषयों 
में परिवतेव एवं संशोधन का समर्थन किया था। राजनेंतिक चेतना के 
परिवर्तित होने पर भारतैन्दु युगीन राजभक्ति की भावता व्यक्ति प्रश्नस्ति के 
रूप में परिवर्तितत हो गयी । ईश्वरीय तत्त्वों को सामान्य भावात्मक धरातल 
प्राप्त हुआ, जिससे राष्ट्रीय-काव्य में मानव मात्र के सुख-दुख एवं उनके 
शोधित रूप का चित्रण प्रभुखता से होने लगा । कृपकों को करुण अवस्था 
पर सनेही-मण्डल के कवियों ने विशेष ध्याव दिया ; सनेही जी ने वर्ग साम्य 
के सिद्धान्त के अनुरूप 'साम्यवाद' की रचला कर प्रगतिवादी काव्य सुजन 
का हिंस्दी काव्य में शुभारम्भ किया | वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूति की 
भावना सनेही-मण्डल के कवियों में उम्र रूप में प्रस्फूटित हुई । युग बोध से 
सवेदित होते हुए सनेही-मण्डल के दो प्रमुख कवियों प्रणयेश और अभिराम 
ते शूंगार काव्य में नूतन प्रयोग करके 'विजयादाद' वा पलल्‍लवन किया। 
इस समय तक हिन्दी काव्य में 'हालाबाद' का भी प्रचार हो गया था । अत. 
हृदयेश जी ने इसे काण्य विषय के रूप में अहण किया समाज सुधार के 
प्रति सनेही मण्डल के कवियों का ध्यान विजश्षष छ्य प्ले ता के 


१२० / पनेद्दी-मण्डल के कवि 


उन्मूलन की ओर ग्या। परिहास-काव्य सृजन में वचनेश मिश्र ने विशेष 
कुशलता का परिचय दिया और सामाजिक विसंगतियों को लक्ष्य बनाकर 
उन्होंने विपुल्ष म्ात्रा में परिहास-काव्य की रचना की । प्रकृति-चित्रण मे 
विशेष रुचि सनेही जी, अनूप शर्मा, 'हितैषी' और “हृक्येश' की रहो, जिनमे 
नवीन उद्भावनाओं का सन्निवेश हुआ है | 

इस प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य में वस्तु-पक्ष बहु आयामी 
है । उसमें परम्परा और नवीनता का युगप्रद्‌ समाहार है| समेही-मण्ड्ष के 
कवियों की दृष्टि भविष्य के प्रति इतनी सजग भ्री कि उसकी बोध चेतना में 
भविष्य की चिन्ता भी अंकूरित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। परिणाम्नत, 
उन्होंने प्रमतिवादी काव्य चेतना को पहलवित कर अपनी दूर दृष्टि का भी 
परिचय दिया । 
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धृ 
सनेह्ठी-मएणडल के कवियों के 
काव्य का शिल्प-पक्ष 


पृष्ठधार- सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य में भारतेच्दु और ह्विबेंदी 
युगीन काव्य प्रवृत्तियों का बुगपद समाहार लक्षित होता है। अतः सनेही 
मण्डल के काव्य के शिए्रप-पक्ष के विवेचन के पूर्व इन दोनों भृगों के काव्य 
की शिल्पगत प्रवृत्तियों का पुनरावलोकन प्रासंगिक होगा । 
भा रतेन्दु युगीन काव्य में काध्य के शिहप की तुलना में काब्य-वस्तु के 
प्षैत् में नृूतनता का उन्मेष परिलक्षित होता है, परन्तु भारतेन्दु युगीन काव्य 
में परिवर्तित परिवेश का प्रभाव उसकी शिल्प चेतता पर भी दृष्टिगत होता 
है । अत: काव्य रूप, भाषिक संरचता अलंकरण प्रवृति और छत्द प्रयोग 
आदि की दृष्टि से भारतेन्दु युगीन कवियों की प्रयोग धर्मिता कौ रेखांकित 
किया जा सकता है। भारतेन्दु-मण्डल के काव्य में प्रमुखत: सुक्तक-काव्य ही 
रचे गये । इसके अतिरिक्त निबन्ध-काव्य, सतसई-शतक और प्रगती-मुक्तकों 
को भी रचना हुई । प्रगीत-मृक्तकों के अन्तर्गत ठुमरी, मल्हार, दादरा आदि 
राग-रागिनियों पर आधारित परम्परित पद शैली के अन्तर्गत लोक-संग्रीत 
की शैली को भी भारतेन्दु युगीन काव्य में प्रक्षय मिला । भारतेन्दु-मत्डल 
के कवियों ने हिन्दी काव्य को उदय काव्य की नफास्नत का संस्कार दिया ) 
इस प्रकार भारतेन्दु-मण्डल के काव्य में परम्परा संवहव के साथ अभिनव 
योगशीलता भी पललवित हुई । भांषा-प्रयोग के क्षेत्न में भारतेन्दु युगीव 
कवियों की प्रवृत्ति परम्परित ब्नजभाषा तथा उसमें उद्द शब्दावली के मिश्रण 
की भी रही । भाषा की रागात्मक स्वतन्त्रता, व्यावहारिकता, लोकोक्तियों 
और मुहावरों की प्रसंगानुकूलता और उसकी भाषिकर संस्चना को भारतेन्दु 
युगीत कवियों ने विकसित किया। भारतेन्दु युंग में खड़ी बोली को काव्य 
भाषा के रूप में अवश्य ग्रहण किया गया, परन्तु उसे काव्य की प्रतिनिधि 
भाषा की रूप नहीं मिल सका । भारतेन्दु युगीन कवियों ने भक्ति काव्य और 
आुगार काञ्य हेतु सस्कृत की कोभल कात पदावली तथा वीर काव्य हेतु 
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ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया | चित्र भाषा तथा उद्बोधनात्मकता 
इतकी भाषिक संरचना की प्रमुख विशेषता थी । भारतेन्दु युग के कवियों 
के काव्य में अबंकरण प्रवृति का अनुकरण नहीं दिखाई पड़ता । इस बुग 
की रीतिबद्ध छझूंगारिक रचनाओं में उत्प्रेक्षा, सन्देह आदि भर्थालंकारों का 
बाहुलय भले ही दृष्टिगत हो, लेकित साधारणतः काव्य में अलंकारों का 
स्वाभाविक सन्निवेश मिलता है। भारतेन्दु-युग के अधिकांश कवियों का 
काव्य पद शैली और परम्परित छन्‍्दों में रखित है, लेकिन श्ुंगार कालीन 
कवियों की अपेक्षा इस युग के कवियों ने छनन्‍्द विधान के बैविध्यपूर्ण प्रयोगों 
के प्रति भी विशेष ध्यान दिया । फलत: उन्होंने उद, फारसी और बंगला 
आदि के छन्दों का प्रयोग किया । 

सन्‌ १६०३ में जब आचाये महावी रप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' के सम्पादक 
नियुक्त हुए, तब उन्हें परिवर्तित जनरुचि के अनुरूप चिरप्रयुक्त ब्रजभाषा का 
आकर्षण निःशेष प्रतीत हुआ। उन्होंने समस्यापूरतियों और नीरस तुकबन्दियों 
को हीन काव्य कहते हुए समस्त छन्‍्दों के प्रयोग, सभी काव्य रूपों के ग्रहण 
और गद्य-पद्य की भाषा के एकीकृत रूप के प्रयोग करने का समर्थन किया । 
उनके इस प्रयास से काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली बनी । परन्तु साथ 
ही ब्रजभाषा का प्रयोग भी चलता रहा | द्विवेदी जी ने भाशा और वतंतनी 
की शुद्धता और एकरूपता पर भी विशेष बल दिया । अतः भाषा की शुद्धता 
की दृष्टि से द्विवेदी-युग की काव्य भाषा भारतेन्दु-युग की अपेक्षा अधिक 
व्याकरण सम्मत एवं परिमाजित बन सकी । द्विवेदी युगीन कवियों ने काव्य 
भाषा में नादात्मक शब्दों, वलक्षण विशेषणों, अभूतपूर्व लाक्षणिक चपलता, 
विशिष्ट अप्रस्तुतों और प्रतीकों के प्रयोग द्वारा नूतन मूत्तिमत्तां का विधान 
किया । आचार्य द्विवेदी के निर्देश से समस्यापूर्ति काव्य रचना का बहिष्कार 
अवश्य हुआ, परन्तु “रत्ताकर' और “कविरत्न' प्रभूति कुछ कवि द्विवेदी-युग 
में भी ब्रजभाषा कान्‍्य के परम्परित पथ पर चलते रहे। द्विवेदी-यूग के 
काथ्य में प्रबन्ध, मुक्तक एवं प्रगीत प्रभूति सभी काव्य रूपों को ग्रहण किया 
गया इस युग में काव्य रचना हेतु कथाश्रथ को प्रमुखता प्राप्त हुई। 
हिन्दी के प्राय: श्रेष्ठ महाकाव्य द्विवेदी-युग में सृजित हुए । द्विवेदी युगीत 
कवियों ने ब्रजभाषा के माधुय॑, सौन्दर्य एवं अभिव्यंजन की क्षमता से खड़ी 
बोली को समुद्ध किया । वस्तुतः द्विवेदी-युग में खड़ी बोली अपनी असक्षमत्ता, 
अव्यवस्था एवं अपरिष्करण को यात्ना को पार कर सुव्यवस्थित काव्य भाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित हुई । ह्विवेदी-युग में हिन्दी के अपने छन्‍्दों के अतिरिक्त 
संस्कृत के वर्णित छन्रों और उद बहरों को भी प्रहण किया गया फलत 
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ह्विवेदी-यूग के कवि दोहा, कवित्त, सवैया आदि परम्परित छन्दों के प्रयोग 
तक ही स्लीमित नहीं रहे, प्रत्युत उन्होंने रोला, छप्पय, कृण्डलियाँ, सरसी 
और लावनी आदि छलन्‍्दों को भी अपनी रचताओं में प्रहण कियी । 

सनेही-मण्डल के काव्य में भारतेन्दु, द्विवेदी युगों के काव्य की शिष्पगत 
विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वित विकास दृष्दिगत होता है। भारतेन्दु और 
द्विवेदी युगीन काव्य-शिल्प की इन विभिन्न प्रवृत्तियों से सनेही-मण्डल के 
कृधियों ते संस्कार ग्रहण किये। साथ ही उन्होंने अपने काव्य की अभिव्यजन 
क्षमता को परिस्कृत एवं प्रभावी बनाने के लिए अभिनव प्रयोग भी किये । 
इस प्रयोग शीलता में ही उनकी काव्य साधना का वेशिष्ट्य देखा जा 
सकता है । 

भाषा- द्विवेदी-युग में काव्य भाषा के क्षेत्र में युगान्तरकारी परिवर्तन 
घटित हुआ । गद्य और पद्म की भाषा की एकीकृत नीति के विकास के 
परिणामस्वरूप खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बनी, परन्तु ब्नजभाषा 
काव्य परम्परा द्विवेदी-युग में भी विकासमान रही। सनेही-मण्डल के कबियो 
ने जहाँ द्विवेदी युगीन प्रतिष्ठित काव्य भाषा खड़ी बोली को ग्रहण किया, 
बही उन्होंने परम्परित त्रजभाषा को अपना कर हिवेदी युगीन' काव्य भाषा 
खडी बोली के समस्त सौन्दर्य एवं गुणों को ब्रजभाषा में अनुस्यृत करने को 
साधना की । 

द्िवेदी-यूग में जिन सुकवियों ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में 
सुसज्जित, शखुंगारित एवं परिष्कृत करने का प्रयास किया, उनमें मैधिलीशरण 
पुप्त, पं० अयोध्यासिह उपाध्याम 'हरिओऔदध् और पं० गयाप्रसाद शुक्ल 
सनेही' के नाम उल्लेखनीय हैं। परन्तु इन तीनों कवियों में सनेही जी का 
अपना एक वेशिष्ट्य है । उतका भाषा प्र विशिष्ट अधिकार था। वे सशक्त, 
टकसाली, मुंहावरेदार, ओजस्विनी एवं प्रभावशाली भाषा के प्रयोक्ता के 
रूप में हिन्दी काव्य जगत में प्रतिष्ठित हुए । भाव और अवुभूति के अनुरूप 
सनेही जी की भाषा अत्यन्त सुष्ठ है ; सनेह्ठी जी का ब्रजभाषा और बड़ी 
बोली पर सभान अधिकार था । उनकी काव्य भाषा का प्रमुख वेशिष्ट्य 
है, उसका शब्द और समग्र सौष्ठव । 'सुकवि' के संपादक और सनेही-मण्डल 
के प्रवत्तंक के रूप में सनेही जी की भाषा का निजी वैशिष्टय है, जो उन्हें 
अपने मण्डल के आचाये के रूप में प्रतिष्ठित करने में सहायक सिद्ध हुई । 
बजभाषा के टकंसाली रूप का जैसा प्रयोग सनेही जी के काध्य में प्राप्त 
होता है, वैसा आधुतिक युग में सम्भवतः 'रत्ताकर' के काव्य की छोड़कर 
अन्यत्न नहीं दिखाई पडता सनेद्दी और उनके मण्ठल के कवियों का बडी 
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बोली, त्रजभाषा और उद्ू भाषाओं की शब्दावली सहज सुलभ थी । सनेही- 
मण्डल के कवियों ने त्रजभाषा की मधूरता और कोमलता को खड़ी बोली में 
प्रतिष्ठापित करने का स्तुत्य प्रथास किया । सनेही जी के युग में खड़ी बोली 
के समक्ष यह समस्या थीं कि उसे त्रजभाषा के समकक्ष सशक्त रूप में किस 
प्रकार प्रतिष्ठित किया जाय । भाषा परिष्करण की इस प्रक्रिया को जहाँ 
आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी ने गद्य क्षेत्र में सम्पादित किया, वहीं सनेही 
और उनके मन्डल के कवियों ने उसे पद्च के क्षेत्र में पूर्णता प्रदान की । 

तत्सम- सनेदह्ी-मण्डल के कवियों में सभेही जी, अनूप शर्मा और वचनेश 
मिश्र की भाषा में तत्सम शब्दावली का प्राचुयें मिलता है । अनूप शर्मा के 
काव्य में संस्कृत गसभित, प्रवाहपूर्ण, प्रांजल, अर्थगाम्भीय एवं व्याकरण सम्मतत 
भाषा का रूप सर्वत्न दिखाई पड़ता है । इनके काब्य में संस्कृत के महाकवि 
भाष के सतमान' नूतन शब्द-विधान भी मिलता है । पण्डित्य प्रदर्शन के कारण 
अनूप जी की काज्य भाषा आचार्य केशवदास की काव्यभाषा के निकट लगती 
हैं। असएब इनकी भाषा में शब्दों का ऐसा घटाटोप बन जाता है कि 
अनुभूतियाँ कहौं-कहीं प्रच्छन्ष सी होती दिखाई पड़ती हैं। अप्रचालित शब्दो 
के प्राचुय के कारण अनूप जी 'की भाषा में कही-कहीं च्यूति संस्कृति, अधिक 
पदत्व और पुनरुक्ति आदि दोष सहज रूप में परिलक्षित होते हैं। “शर्वाणी' 
में अनूप जी ते प्रॉजल, विदेशी शब्दों से रहित, व्याकरण सम्मत, तत्सम 
शब्दों से युक्त संस्कृत गर्तित भाषा का प्रयोग किया है। उनके “बद्ध॑मान 
महाकाव्य में अप्चलित शब्दों का इतना बाहुल्‍य' हैं कि पाठक को कोश देखने 
कीः आवश्यकता का अनुभव होने लगता है। इस रचना में 'वंशस्थ' छन्‍्द 
के कारण भाषा में कसावट भी पर्याप्त है । वचनेंशः भिथ्वञ' की 'शबरी' रचना 
मे तत्सम सब्दा कली का विशेष प्रयोग हुआ है । 

तद्भव- सनेही+मण्डल के कवियों में 'सनेही' और बचनेश मिश्र ने तदूभव 
यूक्त भाषा का विशेष भ्रयोग किया। सनेही जी कौ स्फूट रचनाओं तथा 
वचननेश मिश्र की 'शबरी' रचना में तद्भव शब्दावली के प्रयोग बहुलता से 
मिलते हैं । एक उदाहरण उद्धरणीय है- 

“दुग केमरा तारक ,लेन्स किये, खरी दीठि को -फोकस दूरि लौं लाये । 

बिनु लागि हिये! को पलेट तहाँ श्रतिविम्ब कितेक परे औ बिलाये ॥२ 

देशज- सनेही-मण्डल के कवियों में सनेहीं जी, हृदयेश जी और कपूर 
जी की भाषा में देशज शब्दों के प्रयोग प्राप्त होते हैं । बथा-- 

“उसमें चमके चाँदनी, चाँदी सी चहुँ तफे ॥'!» 
विदेशों विदेशी छब्दों के अन्तगत सनेही मष्डल के कवियों ने उद्ध 
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और फारसी शब्दों का विज्वेष प्रयोग किया । सनेही-मण्डल के कवियों में 
सनेही जी और हृदयेश जी ने उद और फारसी शब्दों के प्रयोग में विशेष 
रुचि दिखाई । सनेही जी उदू मिश्चित हिन्दुस्तानी के प्रयोग-में अपूर्व रूप 
से सफल रहे । उन्होंने अपने काव्य-मण्डल के पथ को प्रशस्त करने हेतु एवं 
राष्ट्रीय भावना के प्रचारा् 'हिन्दुस्ताती' और उर्दू भाषा के शब्दों को 
निःसंकोच ग्रहण किया । उतकी भाषा गाँधी जी की “हिन्दुस्तानी' के अधिक 
समीप दुृष्टिगत होती है। सनेही जी के अतिरिक्त उनके मण्डल के अन्य 
कवियों में हृदयेश जी उ्ू शैली में उदू फारसी शब्दों के अच्छे प्रयोक्ता 
सिद्ध हुए। उन्होंने हिन्दी में उद्दू बहर का सफल प्रयोग किया । फलतः 
उनके गीतों में संगीत की स्वर लहरी जैसे झंकृत हो उठती है ।१ वचनेश 
मिश्र की भाषा में भी उद्द' शब्दों का मिश्रण दिखायी पड़ता है । 

मुहावरे और लोकोक्तियाँ- सनेह्वी-मण्डल के कवियों में सनेही जी और 
शिशु जी ने मुहावरों और लोकोक्तियों के सरस प्रयोग किये है। शुद्धता 
और मुहावरेदानी के कारण सनेही जी की काव्य भाषा में आचन्त सजीवता 
एवं सबलता लक्षित होती है। सनेही-मण्डल के कवियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों 
के कुछ उदाहरण उद्धरणीय हैं- 

धतजर भेंट न कर दिया नाकों दम है ॥4 

“बारह बाद किया अड़तीस त्ते, आ गये ननन्‍्दन जाने का नम्बर [* 

“कोड़ में खाज सरीखा घुसा खून का प्यासा पू जीवाद ।/ 

"अब न लकीर के फकीर कहलाइये ।/? 

“बना दूध की साखी ।९ 

इस प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों ने अपनी काव्य भाषा को स्तुसज्जित 
करते के लिए विभिन्न भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया । 

सनेही जी के समान हितैषी जीं ने भी श्रजभाषा से ही अपनी काव्य 
साधना प्रारम्भ की। उन्होंने मात परम्परित विषयों को ही ब्रजभाषा के 
माध्यम से व्यक्त नहीं किया, प्रत्युत समसामयिक राष्ट्रीय भावनाओं का भी 
ब्रजभाषा में साधिकार अभिव्यंजन किया । हितैषी जी द्वारा अयक्त 'भड़ौवा' 
छन्द भें व्यंग भाषा का चमत्कारिक एवं शब्दों का क्रीड़ात्मक प्रयोग सहज 
रूप में गुम्फित हुआ है | खड़ी बोली से हितेषी जी ने सर्वेया की स्वर लहरी 
का जो संयोजन' किया, उससे खड़ी बोली में एक प्रकार की जीवन्तता आग 
गयी। हिंतैपी जी ने खड़ी बोली में जिस कुशलता के साथ सुन्दर सवैयो 
की रचना की वंसी सनेही के अन्य कवियों में नहीं दृष्टिगत्त 
होती + इनकी भाषा टकसाली हिन्दी है कीजो क्षमता एव 


दर ध 
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संगीतात्मकता हिंतैधी जी की काध्यभाषा में दिखाई पड़ती है, उसका अपना 
अलग महत्त्व है। उन्होंने परम्परित छन्दों में खड़ी बोली की ककंशता का 
तो परिष्कार, किया ही, कषपना की उड़ान एवं अभिव्यक्ति की नृतनता का 
भो विधान किया। छायावादी काव्यभाषा का संस्कार भी हितेंषी जी के 
गीतों भें दिखायी पड़ता है । हितैषी जी की खड़ी बोली कविताओं में अज- 
भाषा की मधूरता एवं कोमलता अनुस्यूत सी हो गयी है । यथा- 

“उमड़ पड़ती थी उरोज उठाये हुए नदियाँ लहराती हुईं। 

जब वायु से मल्लिका डोलती थी कटि-कु चित को लचकाती हुईं । 

लिपटी तरुओों को न त्यागती थी, जब बल्लरियां मदमाती हुईं । 

कलियां निकली सुसकाती हुई, विहंगावलियाँ चली गाती हुई ॥/* 

अनूप शर्मा की भाषा में अपूर्य शब्द सामथ्यं हैं, जो खड़ी बोली हिन्दी 
काव्य में एक दुलंभ वस्तु है। उनके छन्द के प्रत्येक चरण भें शब्दों का 
टकप्ताली रूप देखते ही बनता है। अनूप जी के 'सिद्धार्थी महाकाव्य के 
अआंगार वर्णत में उनकी ललित शब्दावली एवं सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्मण 
के प्रसंग में ओजपूर्ण शब्दों में भाषा का मर्मस्पर्शी प्रवाह अत्यन्त सफल रहा 
है । कवि ते 'फेरि-मिलिबो' रचना में पद्म की विशिष्टता की रक्षा करते हुए 
ब्रजभाषा गध के परिष्कार के प्रति ध्यान दिया है और इसमें कवि को 
सफलता भी भिली है परन्तु कुल मिलाकर अनूप जी की भाषा में लचीले- 
पन एवं सहज प्रवाह के गुण सर्वन्न लक्षित होते हैं। 

सनेही-मण्डल के हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदग्रेश' ब्रजभाषा और खड़ी 
बोली दोनों में सब्ेया जौर घनाक्षरी तथा सुमधुर गीत' सृजन में सफल सिद्ध 
हुए । भाव सघततला एवं संगीतात्मकता उनके गौतों का निजी वैशिष्ट्य है। 
हुदयेश' की रचना 'कसक' की भाषा खड़ी बोली है, जो छुव्यवस्थित, 
सुकोमल, सबल और गठीली है। उसके वर्णन स्वाभाविकता से पृथक नहीं 
हैं। 'हृदयेश की भाषा में कोमलता के साथ माधुये का प्राचुयं लक्षित 
होता है ॥४१ 

प्रणयेश शुक्ल ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएँ कीं। 
भावानु रूप सुकोमल शब्दों के प्रयोग में प्रणयेश शुक्ल सिद्धहस्त रहे हैं। इलकी 
ब्जभाषा रचताओं में मध्यकालीन परम्परित विषयों का समावेश ने होकर 
बीसवीं शताब्दी के काव्य के वर्ण्य विषयों को स्थान प्राप्त हुआ है । मधुरत! 
इनकी ब्रजमाषा का प्रमुख मृण है । 

श्यामबिद्दारी शुक्ल तरल की '"मेघमाला' में भाषा का सौषध्ठत, शहद 
चयन में लालित्य, गीतों में झंकार और अभिव्यक्ति में मौलिक गंकपन सहूछ 
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रूप में अनुस्पूत हुआ है। उनके गीतों में भावानुकूल शब्दों का सहज प्रवाह 
आद्यन्त लक्षित होता है। उनकी भाषा में नाद सौन्दर्य का विधान भी अनेक 
स्थलों पर दृष्टिगत होता है ।भ * 

किशो रचन्द्र कपूर किशोर के काव्य में खड़ी बोली और प्रजभाषा का 
मिश्चित रूप प्राप्त होता है, जो कवि के मनोभावों को अभिव्यक्त करने में 
सक्षम रहा हैं। कवि की प्रारम्भिक शिक्षा उ्ू, फारसी में होते के कारण 
उसकी भाषा पर कही-कहीं उदूँ, फारसी का संस्कार दिखाई पड़ता है, 
परन्तु उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द प्रायः प्रचलित एवं बोधगम्य हैं । 

वबचनेश मिश्र ने यद्यपि खड़ी बोली ओर ब्रजभाषा दोनों में अपनी 
रचनाएँ रचीं, तथापि उनका सहित्यिक महत्त्व प्रमुखतः ब्रजभाषा रचनाओं 
पर ही आश्रित है। वचनेश जी की भाषा में अवधी' के अप्रत्यक्ष प्रयोगों के 
साथ-साथ खंडी बोली एवं उदूं शब्दों का भी मिश्रण दिखाई पड़ता है । 
इस दृष्टि से उनकी भाषा विशुद्ध व्रजभाषा नहीं कही जा सकती । वचनेश 
जी की भाषा में परिमार्जन के साथ-साथ शब्द-चित्र अंकित करने की भी 
सामथ्यं है। उनकी रचनाओं में “शबरी' का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिसकी 
भाषा साहित्यिक न होकर स्वाभाविक ब्रजभाषा है | इसमें तत्सम शब्दावली 
के साथ तद्भव बहुल और लोक शब्दावली का मनोहर सझावेश हुआ हैं । 
अबधी के सरस प्रयोग के कारण उनकी भाषा सरस, जीवन्त एवं सुमधुर 
बन गई है । इनकी व्यावहारिक तब्रजभाषा में अभंग पदों का भ्रयोग हुआ है । 

शली- सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य में विभिन्न काव्य शैलियों के 
दर्शन होते हैं। सनेही जी ने विविध शैलियों का प्रयोग कर अपने मण्डल के 
कवियों को भी अनेक शैलियों में काव्य सुजन के लिए प्रेरित किया था । 
सामान्यतः सनेद्ी-मण्डल के कवियों के काव्य में प्रयुक्त काव्य शैलियों के 
निम्न लिखित वर्ग बनाए जा सकते हैं- 

सरल शेली- इस शेली का अयोग सनेही जी की रचनाओं में अधिक 
मिलता है | इस शैली में भावों को सरल एवं स्वाभाविक शब्दों के माध्यम 
से व्यक्त करते की प्रवृत्ति मिलती है। द्विदेदी-यूग में इस शंली का सर्वाधिक 
प्रयोग हुआ । सरल शैली का एक उदाहरण उद्धृत है- 

“ब्रश्नात आया, तम नष्ट हो गया, स्विषा लगी पूर्व दिशा प्रकाशते । 

समीर डोला, सुमतावली हिली, प्रकाश फ़ेला दश दिग्विभाग में ।र३ 

अलंकृत शैली- इस शैली में अलंकारों के प्रयोग द्वारा चमत्कार उत्पन्न 
करने का प्रयास मिलता है सनेद्टी मण्डल के समस्त कर्विर्यों में सनेही जी 
ने ती हस शैली को सबसे अधिक ग्रहण किया | प्रणयेश ली के काख्य में 
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अलंकृत शैली का विधान मिलता है। थथा- 
“गगन पट पर बादलों के रंग में, 
हु अखिर विद्युत तूलिका ले संग में । 
सरलता से विश्व छवि अंकित किये- 
स्वप्न संगिनि मुग्ध मलय तरंग में । 
ज्ञात होती नव प्रभा की मित्र सी, 
चितलेखा चित्र चित्नित चित्र सी ॥।ए४ 
संगीतात्मक शैल्ी- इस शैली में संगीत की लथ, गति एवं ध्वनि की 
प्रमूखता रही है। हृदयेश जी और तरल जी के काव्य में संगीतात्मक शैली 
के प्रयोग प्रचुरता के साथ मिलते हैं। यथा- 
“सुना मत सरिते । कल-कल नाद। 
भंग न कर एकान्‍्त हमारा मुखरें ! कर न विवाद । 
कल-कल' छल-छल टलमल निर्मेल जल में भर अल्वाद । 
हरों में धोती जाती हो जीवन के अवसाद «4 
भावानुवाद शैली- इस शैली में आधार काव्य के भावों के रूपान्तरण 
की प्रवृत्ति पललवित हुई है। यथा- 
“सुना दो फिर से वह संग्रीत ! 
जीवन धन । जिससे नवजीबन आये आशाती । 
स्वर प्रवाह ऐसा जहराये, भावों का वितान-तन जाये, 
लन-भन जीवन एक बनाये, 
भर दे वह अव्यक्त रागिनी, जग्म में, 
जग हो सीत ॥॥।७ 
उपयू क्त विभिन्न शैलियों के अतिरिक्त सनेही जी के कवि व्यक्तित्व से 
निर्भित उनकी एक विद्येष प्रकार की शैली भी उनके काव्य में दृष्टिभत 
होती है, जिसका सीधा सम्बन्ध सनेही जी के तेवर से है। 'तेबर' का अधि- 
प्राय यहाँ सनेही जी की उस भाव मुद्रा से है, जो उनके काव्य-पाठ के समय 
निर्मित होती थी । उस 'तेवर' को उनकी उदू शब्दावली प्रधान रचनाओं 
में विशेषतः देखा जा सकता है । इन रचनाओं में सनेही जी के दृढ़ संकछपा- 
त्मक तेजस्वी, उम्मुक्त एवं स्वाभामिनी व्यक्तित्व का समन्वयात्मक दर्शन 
होता है। सनेही जी का यह तेवर उनकी शैली का सर्वाधिक मौलिक एवं 
उज्ज्वल स्वरूप है । 
अलंकार- सतेही-मण्डल के कवियों के काव्य में अलंकारों का प्रयोग 
प्राय सायास न टह्लोकर सहज रूप में लक्षित होता हैं इसोलिए उनके काव्य 
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में स्वाभाविकता एवं ओजस्विता सर्वेत्न दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही 
सनेही-मण्डल के काव्य में अप्रस्तुत विधाव के प्रयोग प्रायः ओऔचित्यपूर्ण 
रहे हैं। मु 
शब्दालंकारों के अन्तर्गत सनेही-मण्डल के कबियों ते अनुप्रास और 
श्लेष अलंकारों को विशेष रूप से ग्रहण किया । सनेही-मण्डल के कवियों भें 
अनुप्रास के प्रयोग में हितैधी, अनूप शर्मा, प्रणयेश शुक्ल और वचनेश मिश्र 
ते विशेष रुचि दिखाई। हितंषी जी के काव्य में अनुगप्रास की छटा विशेष 
रूप से दृष्टिगत होती है। अच्त्यानुप्रास और उपान्त्यानुप्रास मिलाकर 
छन्‍्द लिखने की शैली के वे एक प्रकार से प्रवर्तक हैं। वचनेश मिश्र भी 
अनुप्नास के प्रयोग में विशेष निपुण थे । यथा- 
“लवकचौंधि चितेरिन चित्त भई, नंहि चित्न खिच्यो, अपने खिचि आये 36 
इस चरण में 'च' वर्ण की आवृति से अनुप्ास की छटा दर्शनीय है। 
श्लेष के प्रयोग में सनेही-मण्डल के कवियों में अनूप शर्मा और शिशुपाल 
सिंह 'शिशु' के ताम विशेष रूप से उश्लेंखनीय हैं । 
अर्थालंकारों के अन्तगंत साम्यमूलक अलंकारों में सनेही-मण्डल के 
कवियों ने उपसा, प्रत्प्रक्षा, रूपक, सांगरूपक, सन्देह, स्मरण और दुृष्टास्त, 
अलंकारों के प्रयोग विशेष रूप से किये। सनेही-मण्डल के कवियों में अनूप 
शर्मा, किशो रचन्द्र कपूर “किशोर और शिशुपाल सिंह शिश्वु' ने उपमा; अनूप 
शर्मा और शिशुप्राल सिह 'शिशु' ने उत्प्रेक्षा; हितैषी, अनूप शर्मा, हृदयरेश, 
प्रणयेश और शिशु जी ने सार्गरूपक; अनूप शर्मा ने सन्देह; 'शिशु' ते स्मरण 
और दृष्टान्त में विश्येष रुचि दिखाई | वस्तू वर्णन में सनेही जी के सम्मुख 
जब कोई ऐसा प्रसंग आता है कि प्रकृति जगत में उसका उपमान नहीं प्राप्त 
होता, तब वे प्रकृति क्षेत्र से कुछ विशिष्ट तत्त्वों को इस प्रकार ग्रहण करते 
हैं कि वण्यं-विषय से उसकी सम्भावित साम्यता प्रकट की जा सके । ऐसे' 
स्थलों पर सनेही जी उत्प्रेज्ञा का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। सांगरूपक 
अलकार के निर्वाहनत में सनेही जी ने अपनी प्रखर कछपना का भरपूर उपयोग 
किया है। इसमें उतकी कल्पना ऐसे धरातल पर संचारित होती है कि बहु 
जीवन और जगत तथा प्रकृति और मानव सभी में सहानुभूत्ति का संचार 
करती हुईं दिखाई पड़ती हैं। यथा- 
“प्रखर काल रवि-ताप, नीर निधि है अन्तःस्तल । 
वाध्प-अश्र कण पूर्ण हुआ है, गगन-दुर्गंचल । 
ठब्ठी सांसेशीत पवन घन छवि छहरायें। 
शान्ति-स्वाति के बुन्द विरहि जन चातक*, पार्ये । 
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प्रेमांकुूर अंकुरित हों, जहाँ सुरसत सरसे बहीं। 
सह करुणा-कादम्बिनी, प्रेम-वारि बरसे वही ॥07४7 
इस सांगरूपक में कवि को कल्पना का विशेष योग दृष्टिगत होता है । 
करुणा को कादम्बिनी एवं प्रेम को बारि के रूप में देखता कवि कश्पना की 
ही उपज है। सूक्ष्म दृष्टि जल एवं प्रेम को तत्त्व एवं अनुभूति के रूप में 
अनुभव करती है। परन्तु कश्पना शक्ति के द्वारा कवि दोनों में साहचर्य॑ 
स्थापन का तिर्वाह काफी दूर तक करता चला जाता है। कवि ने अपनी 
कल्पना शक्ति के द्वरा अन्तस्तल' की तीर निधि, दुभंचल को गगन, अश्रुकण 
की वाष्प, ठण्डी सासों को शीतल पवन और विरही जनों को चातक के रूष 
में प्रस्तुत कर उनमें सम्बन्ध-भावना का मनोहर अन्वेषण किया है । 
हितैषी जी के काव्य में व्यंजना शक्ति के बाइल्‍य से अधिकांश स्थलों 
पर भाव और अलंकार व्यंग्यार्थ रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त 
रूपक का एक उदाहरण द्वप्टव्य है-- 
'लॉल ध्वजा ले फूले किशक द्वारपाल हैं जड़े हुए । 
नवपल्‍लव-परिधान पहिन तर-सैनिकगण हैं खड़े हुए । 
पुष्पाभरणों से सज्जित पुष्पासन पर माधव अभिराम । 
हुए सुशोभित एक पाश्दे में बेठे मन्‍्त्नी-काम ललाम ॥/8 
अनूप शर्मा ने 'फेरि-मिलिबो' काव्य में इन्द्रप्रस्थ वर्णन में ही ३६ और 
सिद्धासन राधा पर ३६ उत्प्रेक्षाओं का सृजन कर अप्रने पाण्डित्य को प्रदर्शित 
किया हैं ।१*% 
मूर्ते को अमूर्त से उपमित्त करने में अनूप जी की कल्पना ने विशेष 
कुशलता दिखाई है। निम्न उदाहरण में रानी त्रिशला की उंगली को 
साक्षात्‌ महाभारत की कथा सिद्ध करना कवि को उच्च कल्पना का परि- 
चायक है- 
“नलोपमा अक्षवतीस उरश्मिका मनोहरा सुन्दर पर्व संकूला। 
नरेन्द्र जाया कर अंगुली लसी कथा महाभारत के समान ही ॥4 १९ 
उचत्तेश मिश्र की प्रवृत्ति सॉगरूपक के प्रयोग की ओर विशेष रूप से 
परिलक्षित होती है। उनकी 'गोपाल-हृदय' रचना में सांगरूपक के आधार 
पर कृष्ण लीला के दाशेनिक तत्त्वों की मार्भिक व्याल्या हुई है । 
वैषम्यमूलक अलंकारों के अन्तर्गत सनेही-मण्डल के कब्यों ने विश्वेषोक्ति 
को प्रमुखतः ये ग्रहण किया है। श्यामबिद्वारी शुक्‍त सरल” के काब्य से 
वविश्वेषोक्ति का एक उदाहरण इस प्रकार है 
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#साथी समीर रहा पर माता समीर से जोड़ सका संहि कोई | 
शुन्‍्य से दूर रहा पर शुत्य का दामत छोड़ सका नंहि कोई। 
चाह सुखों की रही पर वेदता से मुख मोड़ सका मंहिं कोई। 
जन्म से प्रेम किया पर मृत्यु का बन्धन तोड़ सका नंहि कोई कक 
शुखलामूलक अलंकारों के अन्तगत सनेही-मण्डल के कवियों का एकावली 
अलंकार के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। शिशुपाल सिंह 'शिशु' के काव्य 
से एकावली का एक उदाहरण द्रष्ठव्य है- 
“गहन विजन में गुहा में अंधियारी गम्भीर धुसी। 
अंधियारी में देह, देह में डायन सी वह पीर घुसी 488 
न्यायमूलक अलंकारों के अन्तर्गत सनेही-भण्डल के कवियों में सनेही जी 
और अनूप शर्मा ने विज्येष योग दिया। सनेहीं जी का ध्यान अर्थास्तरन्यास 
और अनूप शार्मा का ध्यान यथासंख्य एवं मीलित अलंकारों के प्रयोग की 
ओर विद्ेष रूप से रहा । 
शुढ़ार्थप्रतीति मूलक अलंकारों के अन्तगंत सनेही-मण्डल के कवियों ते 
अप्रस्तुत प्रशंसा का विशेष प्रयोग किया । जैसे- 
“अस्ताचल की ओर सूर्य अति मुसकाता जाता था। 
दित सन्‍्््या की ओर लालिमा विकसाता जाताथा॥ 
पूर्व की ओर वृक्ष पर्वेतों की छाया जाती थी | 
निज नीड़ों की और विहंगों की काया जाती थी ।॥+» 
नवीन अलंकारों के अन्तर्गत सनेही-मण्डल के कवियों ने सानवीकरण 
और हधवसन्याथे व्यंजकता को ग्रहण किया । हितेषी, अनूप शर्मा, प्रणयेश 
और शिश्‌ ने मालवीकरण तथा श्यामबिहारी शुक्ल तरल' ने धम्पार्ष 
व्यंजकता के विशेष प्रयोग किय्रे। मातलवीकरण का एक उदाहरण इस 
प्रकार है- 
“ले घन के गाजते शौर्य दिखाती हुई बरसा फिर भा गयी । 
विद्युत के वरछे धनू इन्द्र, उठाती हुई बरसा फिर आ गयी । 
मार के सार से विश्व को मार गिराती हुई बरसा फिर/आ गयी। 
बुन्द के बाण हैं, वीर वधू, बरसाती हुई बरसा फिर तर गयी ॥/* 8४ 
इस प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में अलंकारों 
के विविध प्रयोग किये। सनेही जी का ध्यान शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्था- 
लंकारों की ओर विशेष रूप से गये । हिंतैषी जी की रचनाएँ प्राय” संभग- 
क्लेष युक्त सुन्दर वर्ण संयुक्त दोष रहित मुनयुक्त एवं अनेक पंगिमारं से 
विभषित हैं अनुप शर्मा के काब्य र्मे रिक प्रवृत्ति प्रभुत माता में 
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दृष्टिगत होती है। उत्तके काव्य में अलेकारों का आवरण अथवा अलंकारिक 
चमत्कार का बाहुल्‍व है और कहीं-कहीं काव्य चित्न अलंकारों के लौखटे से 
फिट हो गये हैं॥ उनके काव्य में जहाँ भी ऐसे प्रयोग हुए हैं, वे कबि के 
पाए्डित्य प्रदर्शन का ही द्योतन करते हैं। अनूप जी के काव्य में कल्पना और 
उस कछपना को आलंकारिक पूर्णत्व प्रदान की शक्ति विद्यमान है। उनके 
काव्य में कल्पना के प्रवाह में अनेक नवीन जक्तियों एवं नूतत उपभालनों के 
प्रयोग दिखाई पड़ते हैँ। कर्पताश्ित शब्द चित्रों के निर्माण में कवि इस 
प्रकार दत्तचित्त हो जाता है कि अनुभूति सहज रूप में गौण सी दिखाई 
पड़ती हैं। हृदयनारायण पाण्डेय हृदयेष' के काव्य में लाक्षणिक मूृतिभत्ता 
अनेक स्थलों पर दृष्टिगत होती है। श्यामबिहारी शुक्ल 'तरल' के काव्य मे 
अलंकार-विधान स्वाभाविक एवं प्रकृत प्रसंगों के अनुरूप है। शिशुपाल सिंह 
शिशु के काव्य में प्रायः सभी अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग मिल जाते 
हैं। द्वारिकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र' के काव्य में भी साथारणतः सभी अलंकारो 
के प्रयोग मिल जाते हैं, परन्तु उ्की विशेष रुचि “अन्योक्ति में दृष्टिगत 
होती है। 'रफिकेन्द्र' ने अन्योक्तियोंकि माध्यम से युगीन राजन॑तिक समस्याओ 
को विशेष रूप से समुद्घटित किया । 

प्रतीक और बिस्ब- सनेहो-मण्डल के कवियों में अनूप शर्मा, हृदयनारायण 
पाण्डेय 'हृदयेश' श्यामबिद्यरी शुक्ल तरल और शिशुपाल सिंह 'शिकश्षु' की 
रचनाओं में प्रतीकों और बिम्बों का स्वच्छ विधान दृष्टिगत होता है। 
सनेही-मण्डल के' कवियों में 'हृदयेश' और शिशु जी का काव्य छायावादी 
भावधारा से विशेष प्रभावित है। अतएवं छायावादी शैली के अनुकरण से 
इनके काव्य में विम्ब का स्पष्ट एवं स्वच्छ स्वरूप उभर सका हैँ। सनेही- 
मण्डल के कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों एवं विम्बों के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य 
है, जिनमें कवियों की कल्पना का योग परिलक्षित होता है- 

“आ रही है इसे भेंटने को चलीं, देखो बली महामृत्यु की बाहेँ ।' १5 

'महामृत्यु की बाहों, के प्रतीक से कबि ने काल की करालता का बोध 


कराया है । 
“अह्तिशा की शत्तरंज हैं बिछी नरेश प्यादे सब खेल वस्तु हैं, 
गये चलाये ऋुछ देर के लिए हुए इकट्छे फिर ठौर में ॥" 36 
यहाँ कवि ने शतरंज के खेल से सृष्टि की एकरूपता का बिस्ब प्रस्तुत 
किया है । 
“देखकर यौवन नूपति ललाम, कनख्ियों ते झुक कर किया प्रमाण ।' 


ससब्जित अभिराभम अब भी नृत्य निरत नयनों में 
्क चल चितवन का डं 
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यहाँ कंबि ने रूप तुषित नेक्नों के द्वारा प्रियतम के सौन्दर्य की रसपान 
क्रिया को अभिव्यक्त किया है, जिसे राजदरबार में उपस्थित राजा के 
अपशिवादन करने की पद्धति को विस्वात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास 
मामिक बन पड़ा है| 

छन्द- सनेहीं-मण्डल के कवियों ते छन्दीं के विविध प्रयोग किये। उन्होंने 
द्िवेदी-मण्डल की काव्य दुष्टि से प्रभावित होकर वृूतन छन्दों को ग्रहण 
अवश्य किया, परल्तु उनमें प्राचीन छन्दों के प्रति भी मोह बना रहा । 


परम्परित छन्द-मात्रिक छन्द- सनेद्वी-पण्डल के कवियों ने मात्रिक छस्दों 
में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की । अनूप शर्मा ते रोला, किशोरचन्द्र कपूर 
'किशोर' ने दोहा और हिंवैषी जी ने बैकाली' में विभिन्न माप्तिक छत्दो 
की रचना कर मात्रिक छन्‍्दों के सुजन में योग दिया । अनूप शर्मा ने फेरि- 
स्रिलियो' की रचना रोला छनन्‍्द में की । उनके 'फेरि-मिलिबो' काव्य का 
प्रारम्भ राधिका छन्द से हुआ है, परन्तु कथा-प्रवाह के लिए कवि ने आगे 
रोला को ही अहण किया, जो बन्नजभाषा काव्य की परम्परा का अनुगसन 
कहां जायेगा । हितैषी जी के “बैकाली' काव्य संग्रह में ६ भात्नाओं से लेकर 
२४ मात्राओं तक के अनेक छन्द प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हितेषी जी ते 
मजदूर! नामक रचना में ३, ३ छरदों को मिलाकर गेय पदों की भी रचना 
की | जेसे- 

“ओ मजदूर  भओ मजदूर ! 
सन्‌ ही सब चीजों का कर्ता 
तू ही सब चीजों से दूर, 
ओ मजदूर ! ओ मजदूर ॥ 5 

बाणिक-छन्द-सनेही-मण्डल के कवियों ने वणिक छन्दों के अन्तर्गत न्नोढक 
वशस्थ, सर्वया और घनाक्षरी के प्रयोग किये । जिस समय हिन्दी काव्य 
संसार में हरिवंशराम बच्चन ने मधुशाला का रंग जमाया, उसी समय 
मनेही-मण्डल के अभिराम शर्मा ने विजय-विह्ार' में सनेही मण्डलीय रंग 
को इस प्रकार मिश्वित किया कि उस छन्‍्द को पछकर लोग मस्ती में तन्‍्मय 
नो जाते थे यथा 
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संज्ञा दी गयी है। अनूप शर्मा ने “बंशस्थ' छन्द का प्रयोग 'वर्धमान' महा- 
काव्य में किया । 

सनेही जी ने अंगार कालीन मृक्तक काव्य परम्परा का अनुगमन करते 
हुए कक्धि और सबेया छन्‍्दों में खड़ी बोली को ढालते में स्तुत्य प्रयास 
किया । सनेही जी ने खड़ी बोली में समस्यापूर्ति की एक नयी परम्परा 
प्रारम्भ कर इन छन्‍्दों को वही प्रतिष्ठा प्रदान की, जो इन्हें न्रजभाषा से 
प्राप्त थी । वस्तुतः खड़ी बोली काव्य में इन छन्‍्दों का आज जो विकसित 
रूप दिखाई पड़ता है, उसमें सवेही जी का प्रयास कम महत्त्वपूर्ण तहीं है । 
यदि इन छन्दों की प्रवृत्ति को सनेही जी का प्रोत्साहन न मिला होता, तो 
शायद खड़ी बोली काव्य में प्राचीन छन्दों के प्रयोग की परम्परा इतने 
सश्चक्त रूप में प्रस्तुत न हो पाती | खड़ी बोली के किसी भी कवि का संभवत: 
ही घनाक्षरी छन्‍्द शिश्षम पर उत्तना अधिकार हो, जितना कि सनेही जी 
का दिखाई पड़ता है। 


सनेही जी के पश्चात्‌ जगदस्वाप्रसाद भिश्र 'हिर्तेषी' का नाम भी खड़ी 
बोली के सवैया छन्दकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध है । इस क्षेत्र में उन्होंने 
सनेही जी से आगे बढ़कर कुशलता दिखाई है । खड़ी बोली के कवित्त और 
संवैया छन्दों में उन्होंने अद्भुत सरसता, साधुयें एवं लोच का विन्यास 
किया । वस्तुत: खड़ी बोली को हितैषी जी ने बन्नजभाषा छन्‍्द सवेया सुधा 
का जैसा रसास्वादन कराया है, वसा हिन्दी के किसी अन्य कवि से संभव 
नहीं हो सका । इसीलिए पं० श्री नारायण चतुर्वेदी ने उन्हें 'धनाक्षरी और 
सबँया का बादशाह कहा है ९१ सदैया छन्द में उप अन्त्यानुग्रास पद्धत्ति के 
प्रयोग का श्रेय हिंवैषी जी को ही प्राप्त है। उन्होंने छायाबादी काव्य कौ 
मधुरता को खड़ी बोली के स्वेया छन्द में अवतरित कराने का प्रयास किया। 
सर्वया को परिमाजित करते हुए हितेषी जी ने लय के आश्रम से उसे गणा- 
त्मकता के दुरूहु बन्धन से मुक्त कर दीघे से लघु रूप करके पड़ने की परम्परा 
चलाई, जिससे वह गेय एवं मृक्तक छन्दों की कोर्टि में सम्माविष्ठ हो गया । 
उन्होंने सवेया छन्द के प्राय: समस्त भेदों में अपनी रचनाएँ रचीं । हित्तेषी' 
जौ का सर्वाधिक प्रिय सवैया 'मत्तगपंद' था । 

अनूप शर्मा का नाम घनाक्षरी छन्द में वीर रस के प्रयोक्ता के रूप में 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। घनाक्षरी छन्‍्द का बन्धन दुरूह होता है 
अतणव अनूप जी ते पदपृर्ति हेतू भापा के मनमाने प्रयोग भी किये हैँ 
उन्होंने छन्‍्दों में तुक का निर्वाह प्राय” सर्वेज्ञ सुन्दर ढंग से किया है । यथा 


सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य का शिल्प-पक्ष / १३७ 


“निप्ट कूमार शिखि वाहन कुमार सम, 
शेले शूल शक्ति के प्रहार से डराता है। 
क्षण दन्‍्त अब भी गणेश दुग्ध पायों भरे, ध 
देख गज वदत समद डकराता है। 
घूल घसरित है हमारे भोलानाथ इन्हें, 
जान कुंत्तिवास सिंह दुल्य समुहाता है। 
आये सिंह वाहिनी समर अवगाहिंनी है, 
थम-यम' ठहर-ठहर कहाँ जाता है ॥भ 
प्रणयेश शुक्ल ने कवित्त छन्‍्द में “विजया-विहार का ऐसा मसोरभ 
सूजन किथा कि उनकी यह रचना अपने समय में अत्यन्त लोकप्रिय रचता' 
के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 
नवीन छन्द-सनेही-मण्डल के कवि परम्परित छल्दों के साथ नवीन छन्‍्दों 
के प्रयोग में भी तत्पर रहे । सनेह्ठी जी छतन्‍्द के अन्तिम चरण पर मुग्ध होने 
के कारण सफल सूक्तिकार भी बन गये | इसी वैशिष्ट्य के कारण उन्होने 
हिन्दी के बहु प्रचलित छन्दों को उदूं गुजल के समकक्ष रखकर कवि सम्मेलनों 
के माध्यम से छन्दों का विशेष प्रचार किया। सनेही जी ने हिन्दी में उर्दू 
छन्‍्दों की रवानी एवं उसकी शैली के विभिन्न प्रयोग किये । उदू बहर के लय 
विधान का एक उदाहरण द्रृष्टव्य है-- 
"”यहू क्या कि सानिनी के सनाने में मस्त हैं । 
थहू क्‍या कि दौत्य कम दिखाने में मस्त हैं | ११ 
हिन्दी के कुछ छन्दों के प्रयोग ऐसे हैं, जिनमें अन्तयेति के पालन पर 
यदि ध्यान न दिया जाय तो वे उदू बहरों के समान लगते हैं । “अरुण” छन्द 
एवं 'बहरुत बील' की गति इस प्रवृत्ति को प्रमाणित करती है| 'अरुण' में 
ध्‌, ५, १० पर अन्‍्तर्यति एवं अन्त में 5५5 आता है। सनेही जी द्वारा इसका 
प्रयोग इस प्रकार है- 
“याद आई वतन की हमें जब्र कभी अब्रे वारा सी यह चश्मेतर हो गयी । 
खुन बरसा किया दिल ये बिजली गिरी हाय हालत हमारी बतर हो गयी ।॥।१* 
सनेही जी के काब्य में उदूं शैली के मुसहृम एवं मुखम्भस छन्दों के भी 
प्रयोग हुए । पाँच मिसरों के बन्द को “म्‌खस्मस' कहा जाता है। हिन्दी मे 
उदू से अप्रभावित काव्यों में पाँच चरण तो प्राप्त होते हैं, परन्तु तुक का 
आग्रह मुखम्मस के अनुरूप नहीं होता । मखम्पस के पाँच चरणों में एक ही 
तुक अभीष्ट होता है सनेह्टी जी के काव्य में इस प्रकार के उद्राहरण 
मिलते हैं 


१३८ / सनेही-मण्डल के का 


“औरों के सुख को दु.ख चिसारे तुम्हींतों हो। 
प्राणों को प्राण अपने सहारे तुम्ही तो हो ॥! 
विगड़ी दशा को अब के संबारे तुम्ही तो हो। 
मरने न देते भूख के मारे तुम्हीं तो हो। 
सच्चे सपृत देश के प्यारे तुम्हीं तो हो ॥१+ 
सनेही जी ने हिन्दी छन्‍्दों में नूतन प्रयोग भी किये । जैसे- 
धचबाई चबाव से चुके नहीं, किसकी नहीं बातें सहीं कह दीजिये। 
रही सों कहीं त रही सों कहीं, अब क्या कहने को रहीं, कह दीजिये ॥ 
सनेही न तो भी समेह्ी हुए, श्रम से ही सनेही कही कह दीजिये । 
नहीं नहीं में, नहीं साफ है वहीं, हाँ कहिए कि नहीं कह दीजिये ॥'*% 
इस छन्‍्द में ८जगण+-+ गुरू का क्रम है, जिसके लक्षण किसी भी छन्द 
ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होते। सनेही जी ने इसका कोई नामकरण भी नही 
किया । अत; डॉ० लक्ष्मीशेकर मिश्र 'निर्शक' ते इसे 'सनेही-सर्वया' के नाभ 
से सम्बोधित किया है ।९९ ; 
सनेही जी के समान हित्तेपी जी भी उर्दू छल्हों के ज्ञाता थे। हिलैपी' 
जी ने सबेया छन्द में उप अन्त्यानुप्रास का विशेष रूप से प्रयोग किया | यह 
उप अन्त्यानुप्रास उदू शैली के अन्तर्गत गजल में प्रयुक्त काफियों का ही एक 
हिन्दी नाम है। 
बस्तुत: सनेही-मण्डल के कवियों ने हिन्दी छन्‍्दों के विकास में दो महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किये। प्रथम उदू छत्दों का हिन्दीकरण, द्वितीय कवित्त और 
सवैया छनन्‍्दों की खड़ी बोली में अवतारणा | आध्ुत्तिक युग में गुजल और 
रूबाई के अतिरिक्त उ्दू के अधिकराश छन्दों के प्रयोग को विकसित करने 
में स्वेही-मण्डल के कवियों ने अथक प्रयास किया । कवित्त और सर्वथा शैली 
को ब्रजभाषा से खींच कर खड़ी बोली में प्रयुक्त कराने में इन कवियों ने 
सराहनीय योग दिया। खड़ी बोली में सवैयों कौ गणात्मकता अवरोधक 
बनती थी, जब कि ब्रजभाषा में ऐसी लोच थी कि शब्दों और मात्राओं को 
घटा बढ़ाकर छन्द पाठ कर लिया जाता था । परत्तु सवेही जी और हितैषो जी 
ने खड़ी बोली में भी गणात्मकता के स्थान पर लयात्मकता को ग्रहण कर स्वैया 
छन्द के सृजन को खड़ी बोली में सुमम कर दिया।। इत दोनों कंबियों ने 
उददू के रदीफ और कार्फियों का सर्वश्रा के अच्तर्गत प्रयोग किया | सारांशत: 
सनेही-मण्डल के कवियों ने कवित्त और सर्वेया छन्‍्दों को खड़ी बोली के छन्‍्द 
के रूप में संस्क्रित करके लोकप्रियता प्रदान की । मृक्त छन्‍्द रचना की 
जो प्रवृत्ति परवर्ती हिन्दी काव्य सें ब्रह्मत हुई. उसे सनेही-मण्डल के कवियों 


सनेदी-प्रण्डल के कवियों के काव्य का शिज््प-पक्ष | १३६ 


ने अवश्य स्वीकार किया, परल्तु यदि मुक्त छन्द में लयात्मक स्व॒र संघान 
का अभाव दृष्टिगत हुआ, तो वह उनके लिए ग्राह्मय नहीं बत सका । 
काध्य-गुण-- सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य में प्रायः सभी गुण प्राप्त 
होते हैं । प्रसाद, ओज और माधुय का यथा सन्दर्भ निदर्शन सनेही-मण्डल 
के काव्य में मिलता है। स्वयं सनेही जी के काव्य में सभी काव्य गुणों का 
विधान हुआ है | भाषा के ओज गृण का एक उदाहरण प्रासंगिक होगा- 
“तुम होगे सुकरात, जहर के प्याल होंगे। 
क्षीथों में हथकडी, पदों में छाले होंगे। 
ईसा (से तुम और जान के लाले होंगे। 
होगे तुम निःचेष्द इस रहे काले होंगे॥श 
हृदयेश जी के काव्य से माधुरयें गुण का एक उदाहरण ध्स प्रकार है- 
“रेशम घघट खोल, कली हिंप मिस मू स्काई । 
गंदराएं यौवन उपदंन की छवि, देते अनंग दुह्माई ॥॥ 
मदमाती रूप की सरिता बढ़ी-पी-लेती हिलोरे सुहाई ॥|” ०४ 
एयामविद्य री शुक्ल तरल! का काव्य जमुखतः प्रसाद गुण से युक्त 
हैं| यंधा- 
“व्यौम को छूते चला तो गिरि झंखला से टकरा गया हूँ मैं। 
नापते-तापते साप व्यथा की जमीन के नीचे चला गया हूँ मैं॥। 
भिन्धु की थाह जो लेने चला, कभी तो लहरों में समा गया हूँ मैं । 
देंगी चिताएँ बता कभी जीवन में जो सुकीति कमा गया हूँ मैं ॥।/8% 
इस प्रकार सनेही-मण्डल के कवियों की शिल्प चेतना में प्राचीन परम्परा 
का पोषण तो हुआ ही, साथ ही द्विवेदी युगीन और छामरावादी काय 
प्रवृत्तियों का भी समाहार हुआ । भ्ण्डलीय काव्णदर्णों' के अनुरूष नूतन 
प्रयोगों से तो वह अनुप्राणित हुआ ही। भाषा के प्रति समनेही-मण्डल के 
कवियों का दृष्टिकोण स्वस्थ रहा। उन्होंने जहाँ द्विवेदी युगीत खड़ी बोली 
को काव्य-भाषा के रूप में ग्रहण किया, वहीं ब्रजभापा में भी काव्य सूजन 
कर अपने को परम्परा से सम्पुक्त रखा । सनेही-मण्डल के कवियों मे बज- 
भाषा के माधुर्य को खड़ी बोली में प्रतिब्ठापित किया | उन्होंने उद्द और 
फारसी के प्रयोग से भाषा के शान-बन को और भी विकसित किया। 
अलकारों के प्रयोग में सनेही-मण्डल के कवियों ने उदारता पृ्वेक अलंबारो 
के स्वाभाविक प्रयोग किये । सनेही-मण्डल के स्रभी कवियों में मात्र अनूप 
शर्मा का ही काव्य अलंकारों से बोझिल दिखाई पड़ता है। प्रतीकों और 
बिर्म्बो के प्रयोग में अनूप शर्मा हृदयनारायण पाण्डय हुद्धयेश्ल | 
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१४० | सनेह्दी-मण्डल के कवि 


शक्‍ल तरल” और शिशुपाल सिंह शिशु ने विशेष सफलता प्राप्त की | 
'हुदयेश' और 'शिशु' के काव्य में छायावादी काव्य बिम्बों की छदा के दर्शन 
होते हैं। छन्‍्द: प्रयोग की दिशा में सनेह्वी-मण्डल के कवियों में अभिनव 
प्रयोग किये । उद् छन्दों के प्रयोग से हिन्दी छन्‍्दों को गतिशील बनाने में 
सनेही जी और हितैषी जी ने विशेष योग दिया | ब्रजर्भाषा के कवित्त और 
स्वैया छम्दों को खड़ी बोली में प्रतिष्ठापित कर सनेही-मण्डल के कवियों 
ने एक अभिनव प्रयोग किया, जिससे खड़ी बोली में भी ब्रजभाषा के समान 
लथात्मकता का समावेश हुआ । सवैया और घनाक्षरी को खड़ी बोली में 
परिष्कृत करने का जो विशेष प्रयास हिरतैषी जी ने किया, वह सनेही-मण्डल 
के काव्य का एक युगान्तर कारी कारय॑ कहा जायेगा । मूक्त छन्‍्द की रचना 
के युग में भी सनेही-मण्डल के कवियों की उन्दोबद्ध रचनाएँ हिंन्दी काव्य 
शिल्प को एक नयी चेतना प्रदान कर सकी, जो उनके मण्डलीय अवदान का 
निजी वैशिष्ट्य है। काथ्य गुणों और काव्य की विभिन्न शैलियों में रचना 
कर सनेही-मण्डल के कवियों ने अपनी बहुजश्ञता का सुस्पष्ट परिचय दिया । 
कवि सम्मेलनों में काव्य-पतठ के तिमित्त सनेही जी की रचनाओं में उनके 
तेवर की जो छाप लगी है, वह भी उनकी मौलिकता है | ओजपूर्ण रचनाओं 
में सनेही जी के तेवर की यह शैली अधिक मुखर बन पड़ी है। उर्दू मिश्चित 
खड़ी बोली रचनाओं में भी सनेह्टी जी की तेवर की शैली का अवलोकन 
क्या जा सकता है। इन रचनाओं में जैसे सनेही जी के व्यक्तित्व की पूर्ण 
छवि अवतरित हो गयी है । 
ममग्रतः सनेही-मण्डल के कवियों की शिल्प चेतना भारतेन्दु और द्विवेदी 

मण्डलों की शप्प चेतना को समन्वित रूप में पललवित करती हुई आगामी 
छायवावांदी और प्रगतिवादी काव्य धाराओं के लिए दिशा निर्देश करती हुई 
दिखाई पड़ती है । उसमें परम्परा के समाहार और नवीतता के उन्मेष की 
अपूर्वे शक्ति परिलक्षित होती है । 
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६ 
सनेंही-मएडल के कवियों का अठदान 


सनेही-मण्डल के काव्य की वस्तु और शिल्प चेतना में भारतेन्दु और 
हिवेदी मण्डलों के काव्य के सम्मिलित संस्कार पहलवित हुए हैं। फलत 
समेही-मण्डल के कवियों की उपलब्धियों में भी भारतेन्दु और द्विवेदी मण्डलो 
की काव्य प्रवत्तियों का समन्‍्वयात्मकः विकास दिखाई पड़ता है। इसके साथ 
ही सनेही-मण्डल के काव्य में छायावादी और प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्तियों 
का भी अणशिक उनम्मेष परिलक्षित होता है। इस प्रकार सनेदह्दी-मण्डल के 
काव्य के अवदान में मण्डलीय काव्य चेतना के अतिरिक्त भारतेखु काल से 
प्रगतिवादी काल तक के विविध काव्य संस्तारों फो रेखांकित करता 
समीचीन होगा । 
सनेह्ी-मण्डल के काब्यदर्णों के अन्तर्गत स्वयं समेही जी के आदर्श उनके 
मण्डल के कवियों को नेतुत्व प्रदान के कारण विशेष महत्वपूर्ण हैं। काव्य 
के स्वरूप के अन्तर्गत सनेही जी ने काव्य का प्राणतत्त्व अनुभूति को स्वीकार 
किया । अनूप शर्मो ने काव्य को हृदयगत गहूनतभ स्रोत्त से उद्भूत भावों 
का आरोहावरोह स्वीकार कर उसमें सत्यं, शिवं और सुन्दर्र को अस्तर्निहित 
होने का समर्थत किया । उन्होंने काव्य को मात्र शब्दाथें तक ही सीमित न 
मानकर उसे वास्तु और स्थापत्य में प्रदशित भावों की अभिव्यक्ति का 
साध्यम स्वीकार कर एक नवीन उद्भावना की । अनूप जी की धारणा थी 
कि कवि की अनुभुति सामान्य मानव से तीक्ष होते के कारण उसकी सूक्ष्म 
अन्तर्भेदनी दृष्टि रागात्मक तस्‍्वों से संस्पशित द्ोकर वाणी द्वारा अभिव्यक्त 
होती है। उन्होंने कवि के हृदय-कोश की उदारता और व्यापकता के प्रति 
भी संकेत किया । 'हृदगरेश” ने भी काव्य का प्राणतत्त्व हृदय की अनुभूति को 
स्वीकार करते हुए कवि के हृदयस्थ मधुर पुलक स्पन्दन को काव्य सृजन का 
प्रमुख कारण स्वीकार किया । उन्हींते काव्य सौन्दर्य में विश्व के रहस्यात्मक 
सौन्दर्य तत्व का भी समावेश किग्रा । कवि कर्म के सल्बन्ध में 'हुदयेश' का 
मौलिक सिद्धान्त है कि स्वाशाविक जीवनावुभूति का साधारणीकरण जंब 
पाठक कर सके, तभी कवि कर्म की सफलता मानी जानी चाहिए । तरल 
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की दुष्टि में क'व्य का सुजन अतुप्तावस्था में होता है, फिर भी कवि की 
अनुभूति पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाती | प्रणयेश शुक्ल में कि कर्म के 
सम्बन्ध में यह धारणा व्यक्त कौ कि कावि को भावोदधि का संतरण कर 
हुदय के उद्गारों को इस प्रकार अधभिष्यक्त करना चाहिए क्रि उसमें स्थल 
और सूक्ष्म दोनों तत्व एकाकार हो जाय. । काव्य की आत्मा के विवेचन मे 
सतेही जी में कोई गौलिक प्रदेय न प्रस्तुत कर मात्र रस को काव्य की 
आत्मा स्वीकार किया । अनूप शर्मा ने परम्परा को ग्रहुण करते हुए काव्य 
में बाणित अदृश्य चित्र एवं अश्नव्य नाद को भी काव्य की आत्मा स्वीकार 
कर इस क्षेत्र में मौलिकता प्रकट की । बचनेश मिश्र ने काव्य की आत्तमा के 
सम्बन्ध में समेही-सण्डल के अन्य कवियों से पृथक मत प्रस्तुत करते हुए 
वात्सल्य को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। काव्य-हेतु के सम्बन्ध में 
सनेही जी के कुछ सिद्धान्त सवंधा नवीन कहे जा सकते है। उन्होंने कवि 
सम्मेलनों के प्रचार को काव्य-हेतु के रूप में मास्यता देकर एक नवीन आदर्श 
स्थापित किया । काव्य-हेतू के सम्बन्ध में उतके शेष सिद्धान्त अधिकांशत 
परम्परानुमोदित हैं, जिनमें उत्पाद्या अतिभा को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है । 
अनूप शर्मा ने सनेही जी का अनुसरण करते हुए उत्पाद्या प्रतिभा की काब्य- 
हेलुं स्वीकार किया। प्रणयेंश शुक्ल ने सनेही जी का तो अनुगमन किया ही, 
साथ ही उन्होंने पूर्व संस्काराजित सहजा प्रतिभा को भी काव्य-हेतु के रूप 
में मान्यता दी । उन्होंने आधिक सम्पन्नत्ता, कवियों के सम्पर्क, स्वभाव की 
कोमलता और वंश परम्परागत प्राप्त कवित्व शक्ति को भी काव्य-हेतु के रूप 
में स्वीकृति प्रदान तार सनेही-मण्डल के अन्य कवियों से अपना भिन्न आदर्श 
प्रस्तुत किया । काव्य-प्रयोजन के सम्बन्ध में सनेही जी का कोई विशेष योग 
नहीं दृष्टिगत होता । परश्तु उनके मण्डल के अन्य कवियाँ ने इस सम्बन्ध 
में व्यापक रूप में विचार किया । अनूप शर्मा वी दृष्षिटि में काव्य का मुख्य 
प्रयोजन मानव जीवन में नैतिकता, आनन्द, सौन्द्रयं एवं शुचिता का संचार 
करता है। काव्य-प्रयोजन के सम्बन्ध में 'हृदयेश” के विच्/र अपेक्षाकृत 
अधिक मौलिक स्वस्थ कहे जा सकते हैं । उनके अनुश्तार राष्ट्र का सास्कृतिक 
उत्थान, मानव के संतप्त जीवन में सुद का संचार और आध्यात्मिक सौन्दर्य 
एवं माधुर्य को मातव के जीवन में उत्पन्न कराना काव्य का मुख्य प्रयोजन 
है । काव्य के वष्य-विषय के सम्बन्ध में सनेही-मण्डल के सभी कवियों में 
'हुदयेश' ने व्यापक रूप में विचार किया । उनके अनुसार देनिक जीवत की 
विभिन्न घटनाएँ, जिनमें समस्त रागात्मक भाव समाहित्‌ हों, काव्य के वर्ण्य- 
विधय के रूप में स्वीकार किये जाने चाहिए ' तरल जी की वुष्टि इस सन्दर्भ 


| 


3 


१४४ | सनेह्ी-मफ्छल के कवि 


में नैराश्य भावना से ओत श्रोत है। उन्तके' अनुसार वेदना, दीनता, अकिचनता 
नैराश्य आदि काव्य के मामिक विषय हो सकते हैं। काव्य-भाषा के सम्बन्ध 
में सनेही जी की दृष्टि व्याकरण सम््त, सुगठित, सम्तुलित एवं मुहावरेयक्त 
भाषा के भ्रहण के प्रति थी। 'हृदब्रेश' ने भाषा में सरसता, कोमलता, 
मधुरता एवं जीवन्तता का विशेष रूप से समर्थत किया। अभिराम शर्मा ने 
भाषा के व्यवस्थित, व्याकरण सम्मत और प्रसादावि गृणों से यूक्त रूप को 
मान्यता दी । अलंकार के सम्बन्ध में सनेही-मण्डल के कवियों में सनेही जी, 
अनूप शर्मा और 'हृदयेश' ने अपने मत प्रस्तुत ककेये ) परन्तु सनेही जी और 
हृदयेश जी ने परम्परित आदर्श को ग्रहण करते हुए काव्य में अलंकारों के 
स्वाभाविक प्रयोग का समर्थेव किमा। अनूप शर्मा ने अलंकारों के उद्दे श्य 
पर अपने चिन्तन को केन्द्रित कर एक तवीन दुष्ट प्रदावत की। उनके 
अनुसार जब साधारण शब्द भावाभिक्ति में असक्षम हो जाते हैं, तभी गहन 
भात्रों को अभिव्यक्ति करने के लिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है, 
छन्द के सम्बन्ध में सनेही-मण्डल के कवियों ने कुछ अंशों में अपने मौलिक 
विचार प्रस्तुत किये। सनेही जी ने छन्द में गति की अनिवार्यता पर बल 
शिया । अनूप शर्मा की दृष्टि में छन्‍्द कवि के मन की वीणा के बाह्य रूप 
हैं। वचनेश मिश्र ने छन्‍्द का सांगोपांग विवेचन करते हुए यह धारणा व्यक्त 
की कि छन्द काव्य के लिए अनिवायें है और छन्द का अनिबायें तत्त्व गति 
अथवा लय है। स्फूट काव्यादर्शों में सनेही जी ने समस्यापूर्ति बिषयक काव्य 
का समर्थन किया । उनके अनुसार कवि प्रतिभा की कसौटी समसस्‍्यापूरति है, 
जिससे क॒क्ि की सुजन क्षमता की परख सम्भव होती है। समस्यावूर्ति की 
रचना एक प्रतिभावान कवि द्वारा ही संभव होती है । सनेही जी का यह 
आदर्श उनके युग के सभी काव्य चिन्तकों से भिन्न एबं मौलिक कहा जायेगा । 
समस्यापूर्ति विधयक उनका यह आदर्श उनके सण्डल के भसिर्माण का एक 
महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा | डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक्र' के काव्यातृभूति 
सम्बन्धोा विचार सनेही-मण्डल के अन्य कवियों से अधिक सूक्ष्म एवं मनो- 
बज्ञानिक हैं। उनकी दृष्टि में अनुभूति ही काव्य का मूल तत्त्व है, जिससे 
प्रेरित होकर कवि अनायास ही काव्य सृजन में त.पर होता है। 

वस्तुतः समेही-मण्डल के कवियों के काव्यादर्श अधिकांशतः परम्परानु- 
मोदित हैं, परन्तु कहीं-कहीं उनमें नूतन उद्भावनाएँ भी परिलक्षित होती 
हैं। उनके काव्यादर्शों पर युगीन साहित्यिक बातावरण का सस्‍्कार भी 
दुष्टिगत होता है । 
$&  सनेही-मण्डल के कवियों में सनेही जी और “निशंक' ऐसे कवि हैं, जिनका 


हृ 


श्ाड्रड 
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साहित्यिक पत्चकारिता के क्षेत्र में विशेष योग रहा | इस सन्दर्भ में सनेही 
जी द्वारा सम्पादित 'युकबि! का नाम विशेष महत्वपूर्ण हे, जिसके हारा 
भारत के अनेक्त हिन्दी कवियों को काव्य सृजन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ । 'सुकवि' के द्वारा सनेही जी ने अपने मण्डल के कवियों का संगढन 
बनाकर उन्हें एक मंच पर एकत्नित किया । सनेही-मण्डल के कवियों कौ 
इस.संगठन भ्रक्रिया में 'सुकवि' का महत्वपूर्ण अवदान है। चुकावि के 
समस्यापूर्ति, स्तम्भ के माध्यम से सनेही जी ने अनेक कवियों को समसस्‍्या- 
पूर्ति-काव्य सुजन के लिए प्रेरित किया । इस पत्निका के द्वारा सनेही जी 
ने विभिन्न विरोधी विचारों वाले कवियों को एक सूद्ष सें बांधा और उनमे 
ऐक्य भावना का यथासंभव संचार किया। 'सुकवि' के' 'समस्यापूरति' स्तम्भ 
के प्रकाशन से उनके इस भ्यास को पर्याप्त सफलता भिल्ली | 'सुकवि के 
अतिरिक्त सनेही जी ते 'कवि' के प्रकाशन द्वारा भी समस्यापूर्ति काव्य सूजन 
का बिशेष प्रचार कर अनेक कवियों को संगठित किया | वचनेश मिश्र ते 
आरत-हितैषी' पक्ष के द्वारा नीति, धर्म और कांग्रेसी सिद्धान्तों का अचार 
किया । परन्तु 'सुकवि' को हिन्दी काव्य जगत में जो आदर मिला, वह 
आरत*«हितैषी' को नहीं प्राप्त हो सका । डॉ० लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' 
द्वारा संपादित 'सुकवि-विनोद' में सुकवि की शैली का अनुगभत दिखायी 
पड़ता है । 'सुकवि' के बाद आज 'सुकवि-विमोद' के द्वारा सनेही-मण्डल की 
काव्य शैली का चित्न उभर आता है। 'सुकबि' के समान इसमें भी समस्या- 
पूति का एक स्थायी स्तम्भ रहता हैं। वस्तुतः: 'सुकवि-विनोद' के द्वारा 
सनेही-मण्डल की काव्य परम्परा आज भी जीवित हैं । 

सनेही-मण्डल के कवियों ने सामान्य दाशंनिक सिद्धान्तों को ग्रहण कर 
उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की । भारतीय परम्परा फे विविध दार्शनिक 
विचारी को सनेह्ी-सण्डल के अधिकांश कवियों ने अभिव्यक्ति दी। इन 
कवियों ने जग की नश्वर्ता, जीव की कुटिलता, भ्रभु की कृपालुता आादि 
का स्मरण कर आध्रुनिक-युग में भक्ति कालीन काव्य परम्परा को जीवित 
रखने का प्रयास किया । दार्शनिक विचारों के अभिव्यंजत में सनेद्ठी-सण्डल 
के अन्य कवियों की अपेक्षा 'हृदयेश” और “्रणयेश' ने विशेष भौलिकता 
दिखायी । इन दोनों कवियों के दार्शतिक सिद्धान्तों पर छायावादी काब्य का 
विषेष प्रभाव पड़ा, जिससे दार्शनिक पिद्धान्तों के प्रतिपादत में एक अभिनव 
दृष्टि का समावेश संभव हुआ | ट्विंवेदी-युग मे इस प्रकार के दार्शनिक 
विचार छाथाबादी कबियों को प्रेरित करते में विशेष सहायक सिद्ध हुए । 
अनेह्वी-मण्डल के कवियों ने परम्परित दार्शनिक विचार्स को प्रिवेदी-युग के 
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सनेह्ी-मण्डल के काव्य का उल्लेखनीय प्रदेश कहा जा सकता है। 'शबरी' 
काव्य में वचनेश ने केवल राम की आराधिका शबरी के तपस्विनी जीवन 
चरित्न को ही नहीं ग्रहण किया, प्रत्युत उन्होंने युग बोध से श्ंवेदित होकर 
गाँधीवादी अछुतोद्धार एवं स्वदेशी भावनाओं का भी उसमें नियोजन किया। 
इस प्रकार 'शबरी' का विषय परम्परित होते हुए भी तवयुग को स्वर प्रदान 
करता है। “शवरी' की रचना द्वारा कवि ने हिन्दु संस्कृति को राम का 
आऑनन्दरमय मधुर चरित्त भी प्रदात किया । 
सनेही-मण्डल के काव्य में रीतिकाल से लेकर छायावाद-पुग तक के 
विविध शूंगारिक एवं सौन्दर्य एरक काव्य-विषय गृहीत हुए । उर्दू फारसी 
के संस्कार से सनेही जी का झुंगार काव्य पृब॑तर्ती कवियों से अधिक प्रदीप्त 
है और उसमें हृदय को स्पर्श करने की शक्ति विद्यमान है। परन्तु उ्दूँ 
कवियों के समात सनेही जी वे प्रेम का अतिक्षयोक्ति पूर्ण वर्णत म कर 
उसका स्वाभाविक चित्नण किया। सनेही-मण्डल के कवियों में 'हृदयेश' 
'हितैषी' और “प्रणयेश' के काव्य में श्यृंगार और प्रेम का वर्णन छायावादी 
भावभूमि पर आधुत है, जिसमें बाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा आन्तरिक सौन्दर्य 
का सुक्ष्म चित्रण प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से हुआ|है। सनेही-मण्डल के 
इस कवियों की सौन्दर्य व्यंजदाएं छायाबादी कवियों को सौन्दय के सूक्ष्म 
तत्त्व बोध की और प्रेरित करने में सहायक कही जा सकती हैं। “तरल के 
काव्य में वैयक्तिक युक्ष्म एवं अशरीरी प्रेम की भाव लहरियाँ तरंगायित हैं, 
जिसमें कवि की विरहानुभूति की ऐकान्तिक अन्तर्मंन की करुण स्वर लहसे 
हुदय को व्यथित करने में समथे है। वस्तुतः सनेही-मण्डल' के कवियों ने 
परम्परित श्ृंगारिक विषयों को ग्रहण करते हुए भी छायावादी कवियों के 
लिए नूतन भाव भूमि की आधार शिला स्थापित की। सनेही-मण्डल के 
कवियों की एक मौलिक देत, 'विजयाबाद' भी है । हालाबादी कवियों ने 
जव हिन्दी शुँगार-काव्य में हालावाद' का संमर्थन किया, तो सनैही-मण्डल 
के प्रणयेश शुक्ल और अभिराम शर्मा ने उसके समानतान्तर “विजयाबाद' की 
परम्परा का सूत्रपात किया । 'विजयावाद सनेही-मण्डल के कवियों की 
मौलिक उद्भावना है। हालावादी कवियों के समान इन दीनों कवियों से 
/विजयाबाद' के माध्यम से प्रेम और मस्ती की काव्यधारा प्रवाहित की | 
समेही-मण्डल के कवियों का एक महत्त्वपूर्ण योग समस्या पूर्ति-कांब्ध 
क्षेत्र में रहा । उन्होंने समस्यापूर्ति के काव्य सृजन का प्रचार कर और कवि 
सम्मेलयों के द्वारा उसे जम-जन तक प्रेघित करने का जो प्रयास किक, वह 
सनेद्दी मष्ठल की एक विशेष उपलब्धि है भारतेन्दु-मुग दैक तो समस्या 
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काव्य सुजन की परभ्परा चलती रही, परन्तु द्विवेदी-युग में महावीरप्रसाद 
दिवेदी के निर्देश से अधिकांश कवियों ने इस ओर से अपना मुख मोड़ लिया 
था | सनेही जी ने पुनः समस्यापूरति-काव्य परम्परा को पोषित कर उसमें 
विविध परम्परित और नथीन काव्य विषयों का समावेश कर उसे कावि 
प्रतिभा का मापदण्ड घोषित किया । सनेह्ी-मण्डल के कबियों की सभस्यापूति 
काव्य परम्परा में एक प्रमुख वैशिष्ट्य उनका चमल्कृति एवं अनुभूति तस्वों 
से संचलित हीना है । 

सनेद्दी-मण्डल के काव्य में द्िवेदी-मण्डल के काव्य की व्यक्तिप्रशस्ति 
काव्य परम्परा का काव्य पल्‍लवन हुआ। भारतेन्दु युगीन राजभक्ति की 
भावना को सनेही-मण्डल के कवियों ते व्यक्ति अश्वस्ति एवं वीर प्रशस्ति में 
परिवत्तित कर! हिन्दी प्रशस्ति-काव्य परम्परा में युगान्तर उपस्थित किया । 
सनेही -बुग में भारत में सुयोग्य शासकाभाव में भारतेन्दु युगीन राजभक्ति 
भावना भारतीय स्वतन्त्ता सेनानियों के प्रति उन्मुख हुई, जिससे राष्ट्रीय 
भीजता को और सुदुढ़ सम्बल प्राप्त हुआ । 

सबेही-मण्डल के काव्य में राष्ट्रीय भावना का ओजस्वी एवं क्रान्तिकारी 
रूप प्रकट हुआ । बस्तुतः प्रगतिवादी काव्य परम्परा के प्रबतेन का श्रेय 
सनेही-मण्डल के नायक कवि 'व्विशूज्ञ को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि 
हिन्दी क्राव्य के इतिहास में सर्वप्रथम 'त्रिशूल” ने सन्‌ १९२१ में 'साम्यवाद' 
की रचना कर प्रगतिवादी काव्य चेतता को पल्लवित क्रिया । सनेही जी 
के काव्य में भारतियों के शोषित रूप का सजीव चित्र प्राप्त होता है । 
सनेही जी ने इन्हीं शोषितों के द्वारा क्रान्ति के स्व॒र को मोजस्वी रूप अदयन 
किया । सनेदह्वी-मण्डल के कवियों में सनेही जी के पश्चात्‌ हितेषी जी के 
काव्य में भी शोषितों की दयनीय दशा का मर्मेस्पर्शी चित्रण हुआ है। वस्तृतः 


आधुनिक हिन्दी काव्य में सनेद्ी-भण्डल के कवियों ने सर्वप्रथम शोषित वर्ग 
की क्रान्ति का स्वर 'गुजित किया, जिससे परवर्ती हिन्दी काव्य दीघें अवधि 
तक प्रभाषित रहा । , 


सनेही-मण्डल के कवियों के काव्य से सामाजिक दुष्प्रवृतियों के परिहार 
की भावत्रा का स्वर मु्खारित हुआ । सनेही-मण्डल के कवियों का ध्यान 
समाज सुधार के विभिन्न अंग्रों की अपेक्षा साम्प्रदायिक सदुभाव के प्रति 
विशेष हूप से गया । वस्तुतः प्वाम्प्रदायिक सद्भाव की यह भावना उनकी 
युग बीध की चेतना का द्योतत करती है। अपने युग . की समस्याओं एवं 
समाज के,भविष्य के प्रति उनकी सजग दृष्टि ग्राम्प्रयायिक सदधाव को उसके 
काधप्य में प्लविक्त करने मे विशेष सह्टायक रही सनेही मण्डल के अय 


पं 
्डृ पे शा 
पक 


सनेही-मण्डल के कवियों का अवदाच | १४४६ 


कवियों की अपेक्षा वचनेश सिश्र का प्रयास इस दिशा में विद्येष क्रियाशील 
रहा । उन्होंने परिहास-काव्य का सुजन कर सामाजिक क्रीतियों एवं अन्ध- 
विश्वा्सी के विभिन्न पक्षों पर निर्मम प्रहार किया और इफ़ प्रकार काव्य 
के लोकहित के प्रयोजन को पुष्ट किया । 

सनेद्वी-मण्डल के काच्य में राष्ट्र की तत्कालीन आर्थिक दशा का जीवस्त 
चित्रण हुआ है। कृषकों और मजदूरों की कारूणिक आर्थिक दशा के प्रति 
जितना ध्यान 'सनेही और हितैबी' का गया सतना भण्डल के अन्य कवियों 
का नहीं | इन दोनों कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिन्दी काव्य 
मे भारतीय कृषकों और मजदूरों की शोषित, प्रताड़ित एवं वरिरद्रयपर्ण 
आधिक दशा का सजीव चित्नांकन किया । शोषकों के हारा भारतीय कृष की 
की शोषण पद्धतिथों का आधुनिक हिन्दी काव्य में सर्वप्रथम दर्शन सनेही जी 
की रचनाओं में प्राप्त होता है। सनेही जी ने अपनी 'साम्यवाद' रचना मे 
समाजपय्ोगी आर्थिक नीतियों का निर्धारण भी किया, जिसके मूल में समत्त्व 
की भावना रही है | 

सनेही-मण्डल के कवियों ने भारतेन्दु और द्विवेदी-मण्डल के कवियों के 
समान मातुभाषा हिन्दी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, फलतः हिन्दी के 
राष्ट्रीय रूप को सुदृढ़ सम्बल प्राप्त हुआ । सनेही-मण्डल के कवियों ने उर्दू 
फारसी के शब्दों को ग्रहण करते हुए हिन्दी भाषा के शब्द-भण्डार को समृद्ध 
बनाया, जिससे उसकी शब्द सम्पदा परवर्ती कवियों के लिए उपयोगी 
सिद्ध हुई । 

सनेह्टी-मण्डल के काव्य में परिहास परक रचनाओं का प्रसारलक्षित 
होता है। वस्तुतः राष्ट्र और समाज के मध्य मानव जीवन में जो क्रियाये 
घटित हो रही थीं, उन्हें काव्य में अभिव्यक्त करने के लिए सनेही-मण्डल के 
कवियों ने परिषह्ास काव्य सृजन को अपेक्षाकृत सशक्त माध्यम समझा। 
'हितैषी' ने हास्य की अभिव्यक्ति के लिए 'भड़ोआ' छल्द को अपनाया । 
हिन्दी के सभी कवियों में 'हिततेषी' ने सर्वाधिक संख्या में 'भड़ोआ' छल्दों की 
रचना की । परिहास काव्य सूजन में सनेही-मण्डल के कवियों में वचनेश 
भरिश्र का योगदान भी सौलिक है। उन्हें तो 'हास्य रसावतार' भी कहा 
जाता हैं। बचनेश मिश्र ने अपनी परिषहास परक रचनाओं में सामाजिक 
कुरीतियों एवं थुगीन सांमाजिक समस्याओं का यैयाये चित्रण किया है । 

' सनेहीं-मण्डल के कवियों में मात्र सभेही जी ने होली गीतों की रचना 
कर लोकगीत काब्य में योग दिया उनके मच्ट्ल के अन्य कंक्ये 
का लोकगीत काव्य सुजन की में योग नहीं दिलाई पहतत 
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सनेही-मण्डल के काव्य में प्रकृति वर्णन के विभिन्न पक्ष दुष्टिगत होते हैं । 
सनेद्दी-भण्डल के कवियों ने परम्परित प्रकृति-चित्रण करते हुए छायावादी 
शैली पर आधाईरित प्रकृति का सौन्दर्या कन किया है। उनके काब्य में कही 
रीति परिषाटी पर षटऋतुू वर्णन है, तो कहीं छायावादी काथ्य परक सूक्ष्म 
वायवी एवं मानव सहचरी प्रकृति-प्रिय की छवि राशि काव्य पटल पर 
बिखरी हुई है | छायावादी कवि पन्‍त और प्रसादादि के पूर्व प्रकृति सुन्दरी 
का मधुर, स्तिग्ध, कोमल एवं हास्यपूर्ण सौन्दर्या कन सनेही-प्रण्डल के कवि 
'हृदयेश' और “हित॑षी' के काव्य में हुआ, जिसमें प्रकृति के विविध उपसानों 
के प्रयोग मानवीय सन्दर्भ में दिखाई पड़ते हैं। अनूप शर्मा के प्रकृति चित्रण 
का, स्वच्छन्दतावादी काव्य परम्परा की श्रेणी में होने के कारण अलग महत्त्व 
है । उनके प्रकृति-चित्रण में अनुभूति और कल्‍छपना का विशेष सहयोग दिखाई 
पडता है । - 

भाषा के क्षेत्र में सनेही-मण्डल के कवियों का प्रमुख प्रदेय यह रहा कि 
उन्होंने खड़ी बोली में ब्रजभापा के समान घनाक्षरी और सर्वया छन्‍्दो भे 
क्ोनल अनुभूतियों को माभिक ढंग से अभिव्यक्त किया | सनेही और उनके 
दो प्रमुख शिष्यों 'हितैषी' और अनूप शर्मा ने यह सिद्ध कर दिया कि 
घनाक्षरी और सर्वेया छन्‍्दों में खड़ी बोली वैसी ही मर्मस्पर्शी एवं प्रभावशाली 
बन सकती है, जंसी कि प्रजभाषा । धतनाक्षरी और सर्वेया छनन्‍्दों को खड़ी 
बोली के- अनुरूप बनाने में 'हितेबी' का जो योग रहा, वह आधुनिक हिन्दी 
काव्य में अद्वितीय है । सनेही जी ने खड़ी बोली, ब्रजभाषा, उदू और हिन्दु- 
स्‍्तानी में काव्य रचना कर हिन्दी शब्द-भण्डार को सम्पन्न बनाने में विशेष 
योग दिया । युगीन भाषिक समस्या से संवेदित होकर सनेही-मण्डल के 
कवियों ने खड़ी बोली को इस प्रकार कोमल रूप दिया कि वह बग्रजभाषा की 
समता करने में सक्षम सिद्ध हुईं। उन्होंने त्रजभाषा के लालित्य को ख़डी 
वोली में इस प्रकार अनुस्यूत किया. कि वह आगामी कंबियों की सुकोमल 
भावाभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त काव्यभाषा बन सकी । अनूप शर्मा के बन्रज- 
भाषा काव्य में रीतिकालीत चमत्कारी क्लिष्ट शब्द विधान का दर्शन हुआ। 
“हृदयेश” ने उदू फारसी के शब्द प्रयोगों से हिन्दी भाषा में उर्दू की नजाकत 
और नफ्ासत का समावेश किया ) 

सनेही-म्ष्डल के काव्य में विभिन्न काव्य शैलियाँ प्रयुक्त हुई हैं। परन्तु 
सनेही जी की शैली की मौलिकता उतके व्यक्तित्व से निमिन काव्यपाठ में 
क्‍्वके पेवर, में झस्रकती हैं । सनेही जी के तेवर की इस जैली में खोज मूण 
की प्रमुख से दिखाई पडती है 


सनेह्ी-मष्डल के कवियों का अवदान | १५१ 


सनेही-मण्डल के कवियों ने अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग पर बल 
दिया । सनेही जी ने अर्थालंकारों के प्रयोग में विशेष कुशलता दिखायी । 
वस्तु वर्णन के छ्षे् में सनेही जी ने प्रकृति उपमानों पर अध्धारित उत्प्रेक्षा 
का सफल प्रयोग किया । सतेही जी के अलंकारों का प्रमुख वैशिष्ट्य उनके 
माध्यम से अभिव्यक्ति मानव एवं प्रकृति के मष्य साहचर्य सम्बन्ध है । सनेही 
जी और अनूप शर्मा के काव्य में कल्पनाश्रचित अलंकारों का सुन्दर निदर्शन 
प्राप्त होता है। 'हितैषी' तो अन्त्यानुप्राप्त और उपस्त्थानुप्रास मिलाकर 
छन्द लिखने की शैली के एक प्रकार से प्रंवर्तक ही हैं। अनूप शर्मा के काव्य 
में चमत्कार पूर्ण अलंकारों का बाहुलय है, जिसमें उनका पाण्डित्य भी उभरा 
है । चमत्कार पूर्ण अलंकारों के प्रयोग में कवि की कल्पना प्रसृत शब्द चित्तों 
के दर्शन प्राप्त होते हैं। वचनेश मिश्र ने सांगरूपक के प्रयोग में विशेष रुचि 
दिखाई । उन्होंने सांगरूपक के द्वारा विभिन्न दार्शनिक प्रसंगो को सरस बनाने 
में योग दिया । 'रफिकेन्द्र' का अन्योक्ति प्रयोग के प्रति विशेष आकर्षण रहा 
जिसके माध्यम से विभिन्न राजनतिक सन्दर्भों को अभिव्यक्ति मिली । समग्रत. 
सनेही-मण्डल के काव्य में अलंकारों का सुष्ठ एवं स्वाभाविक प्रयौग हुआ है । 

सनेही-मण्डल के कवियों में अनूप शर्मा, हृदयना रायण पाण्डेय 'हृदय्रेश' 
और शिशुपाल सिंह 'शिशु' के काव्य में प्रतीक और बिम्ब विधान के सूक्ष्म 
रूप दिखाई पड़ते हैं। 'हृदयेश' और 'शिशु' के काव्य में छायावादी शैली के 
बिम्ब के स्पष्ट एवं सूक्ष्म प्रयोग हुए हैं। इन दोनों कवियों के विम्ब विधान 
में उसकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, प्रतिभा और कल्पना का योग दिखाई पडता 
है । इनके बिम्वात्मक प्रयोग छायावादी कवियों के समान भावों की सूकषगता 
को स्पष्टता के साथ प्रतिषादित करने में समर्थ रहे हैं । 

छन्दः प्रयोग के क्षेत्र में सनेही-मण्डल के कवियों ने परम्परित छन्‍्दो के 
साथ सवीन छन्‍्दों के भी विविध प्रयोग किये। परम्परित छन्दों में नवीन 
भाव पुज का प्रभावी संप्रेषण सनेही-मण्डल के कवियों का छन्‍्दः प्रयोग के 
क्षेद्र में प्रमुख प्रदेय कहा जा सकता है। इन कवियों ने छल्दः प्रयोग की 
दिशा में दो महत्त्वपूर्ण कार्य किये । प्रथम, हिन्दी में उद्ूं छन्‍्दों का सफल 
प्रयोग और द्वितीय, कवित्त और स्वैया छनन्‍्दों का खड़ी बोली में समावेश । 
आधुनिक काव्य में गजुल और रूबाई के अतिरिक्त उद्ू छन्दों को हिन्दी में 
प्रतिष्ठापित करने का श्लेय सनेही-मण्डल के कवियों को दिया जा संकता है। 
कवित्त और सर्वैया छन्द को खड़ी बोली में प्रयुक्त करने में अनूप शर्मा और 
हिपंधी' ने जो प्रयास किया वहू हिन्दी काव्य के इतिहास में युयान्तरकारी 
सिद्ध हूमा सवैयों कीन खड़ी बोली में सवेर्यों की 
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रचता में बाधक थी, परन्तु 'हित्तेषी' ने कवित्त और सर्वया छनन्‍्दों को गणा- 
व्मकता से. मुक्त कर लयात्मकता के आधार पर ऐसे नवीन साँचे में ढाला 
' कि. खड़ी बोली में रचित कवित्त और स्वेया छन्दों में भी कोमलता जौर 
माधुयं का समावेश हो सका । ठाकुर गोपालशरण सिंह ने सुकोमल खड़ी 
बोली में रचित कवित्त और सबैया छन्‍्दों' की जिस परम्प्ररा का पशलवन 
किया, उसे सनेही-मण्डल के कवियों ते अपने यृूग तक प्रसारित किया ) यह 
उल्लेखनीय है कि सनेही-मण्डल के. बाद खड़ी बोली में कवित्त और सर्बृया 
छन्‍्दों की रचना प्रवृत्ति उत्तरोत्तर अवरुद्ध सी होती गई । रे 
समग्रतः समेही-मण्डल' के कवियों ने काठय के वस्तु एवं शिए्प पक्षों से 
जहाँ परम्परा का संपोषण किया, वहीं वे नूतन प्रयोगों के प्रति भी सचेष्ट 
रहे ॥: भारतीयता स्वाधीतता संग्राम को प्राणवान, बनाने वाले गधी. और 
लोकम्ान्य तिलक के स्वर को काब्य के माध्यम से हिन्दी प्रदेश के जन 
सामान्य तक संप्रेषित करने में सनेही जी और उनके मण्डल के कवियों का 
समादुत योगदान रहा । सनेही-मण्डल के कवियों ने जहाँ हिन्दी भाषा की 
क्षमता का संवर्धन किया, वहीं हिन्दी काव्य में विषय वँविध्य का भी विधान 
किया । नें यूग बोध के सचेत कलाकार हैं। कल्पना लोक में क्तिवरण करते 
हुए भी उन्होंने युग यथार्थ को रेखांकित और उदुघाठित करने का उपक्रम 
किया । इसलिए सनेही-मण्डल' के-कवियों के काव्य में राष्ट्रीय बोध और 
' नवनिर्माण का सर्वभेदी एवं सशक्त स्वर गु जायमान है । 


परिशिष्ट-१ 
समेही-मण्डल के अवशिष्ट कवि 


१- शिवदुलारे शर्मा 'शिव' (कानपुर) 

२- असीम दीक्षित (कानपुर) 

३- श्यामलाल शुक्र 'चकोर' (सीतापुर) 
४- नत्थाराम दीक्षित 'मिलिन्द' (उन्नाव) 
४- रामदेव सिंह 'कलाधर' (बस्ती) 

६- रसराज तागर [जाशी) 

७- सेवकेन्द्र त्रिपाठी (ज्ञाँसी) 

४- राजेन्द्रसिंह 'सुधाकर' (झालावाड़) 

दे- हँरिनारायण हरिजू (कानपुर) 
१०- उमादत्त सारस्वत (सीतापुर) 
११- गिरिजादयबाल गिरीक्ष' (लखनऊ) 
१२- हेरितन्दन बाजपेयी हुए (कानपुर) 
१३- केंगलेश (कानपुर) 
१४- राजा अजब वर्मा 'कृष्ण' (शाहजहाँपुर) 
१५- प्रसिद्ध वारायण गौड़ (सीतापुर) 

१६- बलदेवप्रसाद मिश्र 'राजहुस' (अयोध्या ) 
१७- अवधेश मालवीय (कानपुर) 
१८- अखिलेश त्िवेदी (सीतापुर ) 

१६- रामजी दास कपूर! (सीतापुर) 
२०- अभिवकेश (कानपुर) 
२१- कूमदेश बाजपेदी (कानपुर) 
२२- सुमत दूबे (कानपुर) 

२३- विशम्भरदयाल शुक्ल ललाम' [कानपुर ) 
२४- अनन्त॒राम मिश्र अनन्त (हरदोई) 
२५ प्रतीक मिश्र कानपुर 
२६ सिद्धनाथ मिश्र कानपुर) 
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१- गयाप्रसाद शुबल 'सनेही' 
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(क) आधार काव्य रचनाएँ 


: राष्ट्रीय-मन्त्र, रमाशंकर अवस्थी, लाठी 


सोहाल, कानपुर, प्र ०सं० जनबरी १६२५६. 


: कृपक-क्रन्दन, शिवनारायण मिश्र, प्रताप 


पुस्तकालय, कानपुर, तृतीय सं० १६२३ई० 


: कझुणा-कादम्बिनी, भारती प्रतिष्ठान 
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२-जगदम्बा प्रसाद मिश्र 'हिवपी': 
: सिद्धार्थ, हिन्दी प्रन्थ रत्ताकर कार्यालय 


३- अनूप शर्मा 


१५ 


जग 


न्‍्त 
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कानपुर, १६५४८ वि० 

त्िशूल-त रंग, शिववारायण मिश्र, प्रताप 
पुस्तकालय कानपुर, तृतीय से. सं. २००० 
बेकाली, शारदा संवक सदन, लखनऊ 


बम्बई, प्र० सं० १९३७ ई० 
सुमनाज्जल,.. ,, ». १९३६ ई० 


; शर्वाणी, पारिजात प्रकाशन, चाँदनी चौक 


दिल्‍ली, प्र० सं० १८६९८ ई० 


: फेरि-मिलिबो, हिंन्दी प्रस्थ रत्ताफकर 


कार्यालय बम्बई, सं० १६४८६ ई० 


: अग्लिन्यथ, हिन्दुस्तानी बुक डिपों, लखनऊ 


४-हृदयना रायणपाण्डेय 'हृदयेश : 


कस्क, द आइडियल लिंटरेरी पब्लिशिय 
हाऊस कानपुर, प्र० सं० सं० १६८१ 


: करुणा, हृदय मन्दिर, पब्लिशिग हाउस, 


हा] 


फानपुर, प्र० सं० १६९४५ वि० 
मधूरिसा मा ५5 
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मनोव्यथा, रघुनन्दन प्रेस, चावल गण्डी 
कानपर १६२४ ई० 
सबीतन सिटी प्रस कानपुर १८२४६० 


१५६ | सनही-मण्डल के काँवि 


ह2। ३ 


११- ट्वारिकाप्रसाद गृष्त 


“रमिकेन्द्र' 


फ्ड डा 


१२० डॉ लक्ष्मीशंकर मिथ : 


“निश्मक्र' 


[हिन्दी 





१०- शिशुपात सिंह शिशु : 
: छोडों-हिन्दुस्तान, मारवाड़ी तवशुवक मण्डल, 


+ 


प्र७ सं० १६३७ ई० 


मारवाड़ी बाजार, हैदराबाद, प्र० सं० 


१७४६ ई० 


: सती-सारबन्धा, शिवमाशयण मिश्र वेच्य प्रताप 


पुस्तकालय, कामपुर, प्र० सं० १९२४ ई० 
बाल-विभूति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
सं० २००१ ई० 


: मनहरवी र-ज्योति, रपिकेत्े पुस्तेकालश 
कालपी, द्वितीय कू० सं० १८४५ ई. 
हरि-जन्म, पं० जगदेव पाण्डेय, सुग्रेर, 
१७८६ वि० 


शाल्ति-दृूत क्षाजोक मिश्र, वॉर्न सिवास, 
श्रीमयगरताराथण डिग्री कालेज लखनऊ, प्र० 
सं० १ 9० ० 


; ्रे सन्‍पी यूषे 7 2 ञ 


के 
+ 


प्र० सं० पेद्ै७९ ई० 

क्रान्ति दूत राना, है ग 
प्र० सं० ४७२ ई० 
जय-भरत, ड 
द्विनीय संउ पृद्े3६ ई० 


: साथना के स्वर, है गा 


+ 
+ 


पर० सं० पृ९७६ ई० 
अनुपन्ता री 27 हक 
प्र० सं० अक्टूबर १६७७ ई० 


(ख) सहायक्- ग्रन्थ 


१- डाॉँ० अजब सिंह : आधुतिक काव्य को स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियाँ, विश्व- 
विद्यालय प्रकाशन, वाराणयी, प्र० सं० १६७४ वि० 
२० अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी 


* समाचार पत्रों का डइत्तिद्ठास ज्ञान मण्डल 
लिमिटेड प्र> सर २०१० वि० 


३- आचार्य विश्वताथप्रसाद: 


मिश्र 
४- आचाये रामचन्द्र शुक्ल : 
५- डॉ० आशा गुप्ता 
६- डॉ० इन्द्रताथ मदात 
छ- कीव्य-कलश 
८- क्ेंअ्णदत्त वाजपेयी 
द- हॉ० कृष्ण भावुक 
१०- डॉ० क़ृप्णलाल शर्मा 
१९० डॉ० कु वर चन्द्रप्रकाण : 
सिह 
१२- डॉ० केदारनाथ सिंह 
१३- डॉ० केशरीनारायण 
शुक्ल 
ही 235 
१४- डॉ> किरणकमारी 
गुप्ता 
१५४-- डॉ० कैलाश बाजपेयी : 
१६- डाॉ० गंगासागर राय : 
१७- झडा० गशपतिचद्र गुप्त 


के 


ट 


परिभिष्ट | १४७ 


हिन्दी साहित्य का अतीत भाग-दो, चनच्द्रभूषण 
भिक्ष, वाणी वितान प्रकाशन, ब्रह्मताल 
वाराणसी प्र० सं० सं० २०७ 

चिन्तामणि, प्रथम-भाग, इण्डियन प्रेंस प्रयाग, 
१६४८ ई० एवं १९७६ ई० 


: खड़ी बीली काव्य में अभिव्यंजना, नेशनल 


पहिलाशिंग हाउस, दिहली, १६६१ ई० 
जआाधनिक कद्विता का मल्यांकन, हिन्दी भवव 
जालन्चर और इलाहाबाद, १६६२ ई० 


: हिन्दी साहित्य मण्डल, कानपुर, सं० 


२०३१ ई. 

ब्रज का इतिहास, अखिल भारतीय बज सचाहित्प 
ले मधु रा, सं: २०१४ ई. 

आधुनिक हिन्दी कवियों करे जब्द प्रयोग, हिन्द 

भूमि, प्रिंटिंग प्रेस, मलका चौक, जालन्दर 

शहर, १९६८ ई० 


: आधुतिक हिन्दी कविता में ध्वनि, ग्रस्थम्‌ 


शामवाय दानपयुर, १६६४ ई० 
शोध-साधदा,. स्मृति प्रकाशन, इलाहा- 
प्र० सं० १६९७३ वि० 


: आधरन्निक हिन्दी कविता में विम्ब विधान क 


विकास भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १६७१६ ० 


: आधुलिक काव्यधारां, सरस्वती सन्दिर 


बतारन, २००४ वि० 


: आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत, 


सरस्वती मन्दिर काशी सं० २००४ वि० 


: हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन प्रयाग, २०१४ 

आधुनिक हिल्दी कविता में शिल्प, आत्माराम 
एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली, १६६३ ई० 

हिन्दी काव्य मीमासा, चौखम्भा विद्या भवन 

वाराणसी १ प्र० सं०् स॑ं० २०२१ 

हिन्दी साहित्य का वज्ञान्स्कि इतिहास भारतपेन्दु 
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डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त $ भवन, चण्डीगढं-२ प्र 5 सं० १६६५ ई० 
१८- बीॉं० गर्णेशदत्त सारस्वत: हिन्दी कचिता, कला और आज, श्रन्थम 


* रामबाग कानपुर, प्रं० सं० १४ ८० ई० 
१४- गर्णशप्रसाद शर्मा : फरँ खाबाद का इतिहास, सन्त्री आये समाज, 
फरु खाबाद 
२०- जगदीश बाजपेयी _* आधूत्तिक ब्रजभाषा काव्य, अजन्ता प्रकाशन 


मूजफ्फरनगर, प्र० सं० १८६४ ई. 
श्पृ- डॉँ० जगरीशनारायण : आधुनिक हिन्दी कविता में अलंकार विधान, 
न्विपाठी अनुसंधात प्रकाशन, कातपुर १६६२ ई० 


२५- डॉ० जितराम पाठक : आधूतिक हिन्दी काव्य में राष्ट्रीय चेतता का 
विकास, राजीब प्रकाशन, आलशोपी बाग, 
इलाहाबाद, प्र० सं० १४६३६ ई० 

२३- द्वारिकाप्रस्नाद मिश्र - हिन्दी साहित्य के बिविध बाद, साहित्य 


भिकेतस, कानपुर, प्र० सं० १६७० ई० 
२४- धीरेर्र वर्भा, सप० : हिन्दी साहित्य कीौश, भाग-दो, वाराणसी, ज्ञान 
मण्डल लिपिटेड, प्र० सं० २०२० ई, 
२४- डॉ० नयेर्र : भारतीय काव्यशारत्न की भूमिका, भाग-दो, ओरियन्टल 
बुक डिपो, दिल्‍ली, १६५५ चि० 
: रीतिकाव्य की भूमिका, गौतम बुक डिपो, 
दिल्‍ली, १६४४६ ई० 
है ४; : विचार और विश्लेषण, नेशनल पब्लिशिग 
हाउस, दिएली, प्र ० सं० १६४५४ ६० 
2 ग हे : हिन्ही साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग-दस, 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सं० २०२४८ ई. 


थे) 6३ १४ 35 : हिन्दी साहित्य का इतिहास, नेशनल, 
808 पहिलाशग हाउस त्यी दिहली, प्र०सं5 १६७३ 
और (६-५० ई० 


२६- नेरेणचन्द्र चतुर्वेदी : हिन्दी साहित्य का विज्ञास और कानपुर, 
कानपुर इतिहांस समिति पटकापूर कानपुर, 
है १६५७ ई० 
&२७- डॉ० नरेश : आधुनिक हिन्दी कविता में उर्दू के तस्व, 
। राज्यपाल एन्ड सन्त कशमीरी गेट, विह्ली, 
०5७ 2 ग्रसण० १६७३ र्ढ्छ 
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: आधुनिक हिन्दी काव्य में अप्रस्तुत विधान, 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली, 
प्र० सं० १६७२ ई० है 

आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रतीक विधान, 
साहित्य सदन देहरादून 


: आधुतिक हिन्दी काव्य में कप विधाएँ, नेशनल 


प्रब्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली, १६६३ ई० 


: आधुनिक हिन्दी काव्य में यथार्थवाद प्रस्थम्‌ 


ब्क 


: अनूप शर्मा, 


-+ 


रामसवाग कानपुर, १६६६ ई० 

आधुनिक हिन्दी कंवियों का जीवन दर्शन, 
ग्रल्थम रामवाग, कानपुर-१२, १८9७२ ्ढ० 
हिन्दी काव्यधारा में प्रेम प्रवाह, किताब 
महल, इलाहाबाद, प्र० सं० १३५२ ई० 
अभिनन्‍दनाक (रसवन्ती), 
विद्यामन्दिर, रानी कटरा, लखनऊ, १६२१ई० 
आधुनिक हिन्दी कबियों की काव्य कला, 
हिन्दी साहित्य भण्डार लखनऊ, १६६१ ई० 


: आधुनिक हिन्दी काव्य में छत्द योजना, लखनऊ 
& पड 


विश्वविद्यालय, सं० २०१४ ई, 


, संचयत, प्र> सं० 


आधुनिक हिन्दी साहित्य का आददिकाल, 
हिन्दुस्तानी ऐकेडमी इलाहाबाद, १६७३ ई० 


: बचनेश अभिननन्‍्दन ग्रन्थ, पॉचाल साहित्य 


परिषद्‌ फरु खाबाद, श्र स॑० १६५४ ई० 


: आअनिक कविता की भाषा, गयाप्रसाद एण्ड 


सबन्स गया कूज आगरा, स० २००८ ई, 


: भगवन्तराय खीची और उनके मण्डल के 


कवि, दिहली रणजीत प्रिन्टर्स एण्ड यव्लिशरसे, 
१६६७ ई. 


: हिन्दी रीति साहित्य, राजकमल पव्चिकेशन्स 


लिमिटेड बम्बई, प्र० सं० १६५६ ई० 


मोहन अवस्थी 7 भाधुनिक हिन्दी काज्य शिक्ष्प हिन्दी परिथद 


प्रकाशन विश्वविद्यालय" प्रयाग १६६२ ई० 


रे 


भ्क 


रस अब. न& 


आपका 3५9 0 ७४ ० 
डे अषा॥ 


के. केफिल के 


3 


कह बडे 


नव आह... ++ 
5 अप 


हि 


बल हि श्र 


का 
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४१- डॉ० मधुरमालती सिंह : आधुनिक हिन्दी काव्य में विरह भावना, 
आत्माराम एन्ड सन्‍्स, दिल्‍ली-६, १४६३ ई० 
४३- डॉ० रमसे नागपाल : आधुनिक हिन्दी काव्य में पलायतवाद, विश्न्‌ 
प्रकाशन साहिबाबाद, प्र० सं० १६७७ ई० 
४४-- रामचन्द्र वर्मा, संपा० ; मानक हिन्दी कोश, चोथा-खण्ड, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रण्सें० १४६४ ई० 
४५- डॉ० रामसकल राय ; हिवेदी युग का हिल्दी काव्य, अनुसंधान 
शर्मा प्रकाशन, आचार्थनगर, कानपुर १६६६ ई० 
४६- डाँ० रामकुमार सिंह : आधुनिक हिन्दी काव्यभाषा, ग्रत्थम्‌ रामबाग, 
कानपुर, १६६५ ई० 
४७- डॉ० रामरतत सिंह: आधुत्तिक हिन्दी काव्य में चित्न विधान, नेशनल 


क्षमर' पब्लिशिंग हाउस दिल्‍ली प्र० सं० १६६४ ई० 
इ४छ- डॉ० रामेश्वरलाल : आधुतिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौन्दर्य, 
खण्ड लवाल नेषनल पब्लिशिंग हाउस दिएली सं० २०१४. 


४६- डॉ० राजबंधवा : आधुनिक हिन्दी क्राव्य और नैतिक चेतना 
फ्रॉक बदर्स एण्ड कम्पनी दिल्‍लली-६, १९६ देई० 

५०- राजेन्द्रसिह गौड़ : आधुनिक कवियों की काव्य साधना, औराम 

एम० ए० मेहरा एण्ड कश्पनी माई थान आशरा, द्वितीय 

सं० १६४४६ ई० 

भ१- डॉण० रवीन्द्रसहाय वर्मा : हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव, पद्मजा 
प्रकाशन कानपुर, प्र० सं० २०११ ई. 

५२- रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, तागरी प्रचारिणी 
सभा काणी, स> दंड वि० 

भू३- लक्ष्मीकान्त त्िपाठी : कानपुर के कवि, भीष्म एण्ड ब्रदर्स पटकापुर 
कानपुर, १४४६ ई० 

४४- डॉ० वेदप्रताप वैदिक : हिन्दी पत्चकारिता, विविध आयाम, नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस दिल्‍ली, १६७६ ई० 

पूप-- डॉ० वीरेन्द्र सिह. : हिन्दी काव्य में प्रतीकृवाद का विकास, 
हिन्दी परिषद्‌ प्रकाणन' विश्वविद्यालय प्रथाग, 


१८६४ ई. 
 #६- श्याससुच्धर दास, :; हिन्दी शब्द शागर, खण्ड-सात, नागरी 
संपा० प्रचारिणी सच्चा त्राशी १8७० ई० 


५७ डा० एमाम तिवारी भारते दुम-मण्डल के सात लेश्कक मप्रकाशित 


५८० 


भा 


६०- 


६१- 


६२- 


६ रे 


६४- 


६२० 


द६-- 


६७- 


डॉ० शैलकुमारी 


डॉ० शाच्तिस्वरूप 


गू प्त्त 


डॉ० शम्भूनाथ सिंह 
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शोध-प्रवन्ध, १६६६ ई० काशी हिन्दु विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी ) 

: आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना, 
हिन्दुस्तानी ऐकेडमी इलाहाबाद, १६५१ ई० 

+ हिन्दी काब्य के आलोक स्तम्भ, अशोक 
प्रकाशन, सयी सड़क दिल्‍ली-६, प्र० सं० 
१६६५ ई० 

: हिन्दी काव्य की सामाजिक भूमिका, चौखम्भा 
विद्याभवन वाराणसी, प्र० सं० २०३३ 


डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र: कवि शिक्षा की परम्परा और हिन्दी रीति 


प्रो० सुधीनद्र 


साहित्य, चित्नलेखा प्रकाशन १४७, सोहबतिया 
बाग, इलाहाबाब-६, प्र० सं० १६८१ ई० 


: हिन्दी कविता में युगान्‍्तर, आत्माराम एण्ड 


सम्स काशमीरी गेट दिहली, प्र० सं० सं० 
१८-२० 


सुधाकर पाण्डेय संपा०: हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, सवम्‌-भाग, 


सत्यन्नत' शर्मा अजेय 


सेचक वात्स्यायन, 


संपा ० 


हॉ० साविती सितहा : 


डॉ० हजारी प्रसाद 


ह्वविदी 


उग 


नागरी प्रचारिणी सभा काशी, सं० २०३४ 
: जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हित्तैषी' व्यक्तित्व एवं 
कृतित्तव, राज्य श्री प्रकाशन मथुरा, १६७८ई० 
: मूधैन्या, अमरेश वैद्य, अनुरंजिका हटिया, 
कानपुर, सं० २०२४ 
वजभाषा के कृष्ण भक्ति कात्य में अभिव्यंजना 
शिल्प, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्‍ली । 
: हिन्दी साहित्य की भूमिका, हिन्दी ग्रन्थ 
रत्ताकर लिमिठेड बभ्वबई-४, सातवाँ सं० 
१६३ ई० 


कक 


रत्नाकर कार्यालय बम्बई, सितम्बर १८ै५२ई० 

: सध्यकालीन बोध का स्वरूप, पब्लिकेशन ब्यूर 
पंजाब यूनीवर्सिटी-चंडीगढ़, प्र० सं० मार्च 
१६७० ई० 


: मंध्यकालीन धर्म साधना साहित्य भवन 


लिमिटेड द्वितीम्र स० १९५६ ई० 


प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, हिन्दी ग्रन्य' 


गो 


कर मी 
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| व ह८प- डॉ० हुरदग्राल : आधुनिक हिन्दी कविता का अभिव्यंजना 
रे शिक््प, सरस्वती प्रेस इलाहाबाद, १४७८ ई० 
६८ै- डॉ० हुकुमचन्द : आधुनिक हिन्दी काव्य में नवीन जीवन मूल्य, 
3 भारतीय संस्कृत भवन, जालन्धर, प्र० सं० 
५ १६७० ई० 
७०- श्री छलबिद्यारी दीक्षित: आचार्य सतेही अभिनन्दन ग्रन्य, श्री 
कंटक' छौैलविहारी मिश्र सचिव मगर महापा/लिका 
कानपुर, २१ अगस्त १६६४ ई० 
एथ ७१- क्री हरि बामोदर : आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना, 
भारत बुक डिपो भागलपुर 
# संस्कृत 
१- दइण्डी : काव्यादश, ओरियन्दल बुक सप्लाइंग एजेन्सी 
पूरा, सन्‌ १६२४ ई. 
२- भामह : काव्यालंकार, चौखम्भा संस्कृत सिरीज 
बनारस सन्‌ १६२८ ई. 
३- मम्मट : काव्य-प्रकाश, चौखम्भा विद्याभवना ववारस, 
१६५२ ई० 
४- रुद्रट : काथ्यावेकार, बासुदेव प्रकाशन माइल हाउस, 
हु दिल्ली द प्र ७ सं० १६६५ 
५- रूपगोस्वामी : श्री हरि्भाक्तरसामृत सिंन्धु, विद्या विलास प्रेस 
प काशी, प्र० सं० सं० १६८८ 
| ६- विश्वनाथ  साहित्य-दर्पण,, चौखम्भा विद्या भवन, 
के वाराणसी, सं, २०१९ ह 
हे 77 अंग्रेजी- 


[. शै्ाआला5-नोरेचणछ रटापबाणान! ॥60807987५, ४०फ्रएट ।, 2, 


2, एलण कैपदाएंदएफ फिफाठप्रचणए णी शाह ऊ्शाएीशी 708फ986 
ए०!एा7€, 


3, ०पंखा जरओछागा3-/9िब्रगडपप क्ाहइव459- वेउंदइंत्शाक्ाएए. फडाकिये 
थै। 0ऐ05ए८३९०7१ 097255--) 8 99, 

4... |. 707वैंका->बकाबाएंट 2088ए बम्वे. अपटए फ्रीब889ए8--49350 , 
]- श, ऐलाई थार्द 59035 ल्‍र्द, क्रपैका, 

95. . ४ एब्छटरवएक्य-7ट फििछल्यएडदन ०0 प३8१8४--फ्रेट हसतेएडाः 
वृतशिन्ाएु औपेए ठए 
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४ 05. [5फ७ 'पिंदाए (०वं5०-४० ३०० सछाकरएं 7.9 ०78 पुरक्ट 


].00807 जगफ्ए७, 300: #०ए शिपोणाक्रदा फाडा 984, 


ध् 


(ग) पत्र-पत्रिकाएं 


अम्विकाप्रसाद गुप्त, 
संपा ० 


कालिकाप्रसाद दीक्षित, 


संपा ० 

क्ृष्णकान्त मालवीय, 

संपा० 

कालूराम गंगराडे, 

संपा ० 

गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेही' संपा० 

नरेन्द्र मोहत, संपा० 


डॉ ० लक्ष्मीशंकर मिश्र : 


सतिशं क', संपा० 


: इन्दु, इन्दु कार्यालथ बनारस, जनवरी 


१६१५, दिसम्वर १६१३, जुलाई १६१५ 
: बीणा, मध्य भारत हिन्दी साहित्य समित्ति 
इस्दौ र, सं० १दुैभू८प वि० 


: मर्यादा, अभ्युदय प्रेस प्रयाग, 
: प्रभा, प्रभा आफिस खण्डवा (सध्य-प्रदेश 


ज्येष्ठ १६७० वि० से फाल्युन १९७२ वि० 


+ सुकवि, सुकवि कार्यालय कानपुर 

: देनिक-जागरण, कानपुर रजत जयन्ती अंक, 
१७७५ ई०, सर्योदिय नगर कानपुर-५ 
सुकबि-विनोद, सुकवि साहित्य परिषद्‌ लखनऊ 


